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किटमगीतों ने स्वं साधारण पर श्रपनारेक्ला प्रमाव जमायादहैकषिवेउन 

गीतो को नने रौर नाने केलिये अत्यन्त ही उल्छुक रहते है । सङ्गीत प्रेमी ` 
` जनता क्ली एक पुस्तक की आवश्यकता बहुत दिनो से श्रचुभव कररही थी, - 
जिक्र प्रसिद्ध प्रच फिद्मी गाना की स्वरलिपियां स्यादा से ज्यादा भिलसके। | 
1 फिट लाइन के प्रेमी सिनेमा के गानों को ठीक-ठीक उसखीत्जमेगनेकी. 
पूरी कोशिशकरते है, जिलतज्ञ मंकरिवे उन फिल्मों मे गाये गप दै, किन्तु सफ- ` 
लता मुश्किलसे ही होती है, क्योकि चतुर डाइरेक्टर फिदमगीतों की बन्दिश एक 
भ्रनोखे दी दङ्ग से वाधते, इन गीतो की तज्ञ बनने मेवे भारतीय राग रागनियो ` 
की यातो ्तेतेदी है स्मधदही बङ्गला शौर विल्लावती सङ्गीत का पुर देकर उसे. 
एक नये सचिमे दलदेतेहै | इसीहियि तो इसे 1.7४ प्र कहाजातादहै। 

कुलु भी खी, यदतो माननादही पड़ेगा करि श्राजकरल नवयुवकों के दिलमे ` 

फिल्मी गीतोमे घरबना ल्िथादै, छोटे बडे समी केमुह पर इनका कुन ङ्ह 
अनश विद्यमान दै) यहांलकतं कििंराग रागिनी के गने वाले सङ्गीत विशारद भी 
इनकेजादूसे नष्टं वच सक्तेदैवे इतत शओ्रोर काफी श्राकर्षित भी इपदै। यह दुससै 
बात दैक वे लोग उसे उ्वकोटि का सङ्कीत नदीं मानते, किन्तु सच ज्ञानिये! ` 
इन गीतौको गये बिनावे भी नदीं रहते। | | 


त सहगल, के° सी० ॐ०, खुरन्द्र, पंकज मरिलिक, काननबाला श्रदिकेगानों 
की हबहु कापी करना श्रासान बात नहीं माने वाले गाते है, तज्ञ की नकल ¦ 

 करनेकोकोशिश भी करते, खनने वालो कोमी यह मालुम होता ठीक गारहेहै, ` 
` किन्तु सङ्गीतक्ञो सेयह भेद द्िपा नहीं रहता जवक्रि वे सीधे रास्ते जाते-जाते 
प्क दम व्रहक्र जते श्रौर उल समयज्ञरूरत पड्जाती है उस गीतकेसवरौ ` 
कोजानने की 1 














५ देसे ही भिक्ञासुश्रा के लिये यद पुस्तक तार इई दै, इसमे ७० गीतों 
् (६ री-पूरी स्वर्लिषियां है । प्रायः सभौ खास-खासल फिल्मों के सवं प्रिय गाने स्व 
ल्लिपियो सहित दस पस्तकमे दिये गष ह । इन स्वलिपियों को तैयार कर 
| भो प्रसिद्ध सङ्गीतज्च ह श्रतः इनके शद्ध होनेमे मी को सन्देह नही है । गाने हब 
उसी तज्ञः स्वरल्िपिबद्ध क्षिण गप दै, जिस तज्ञमे किं वे उन 











साधारण सङ्गीत जानने बाला भी पी ` ५4 काल र 
` के सम्पादक एवं प्रकाशक महोदय श्रीयुत्‌ प्रभूलाल जी गग 


५ भी श्रशा ही नदीं हमै दद विश्वास ्‌ है कि 























होगा । यह उनकी मनोरंजन की सामिधरी ही नहीं प्रत्युत ज्ञान बृद्धिकी ह वस्तुभी 
होगी । साधारण जनता से केकर सङ्गीत विशारद रूल्जन तक इस्त पुस्तक्र सं 
` लाभान्वित इये भिना नदीं रहेगे । दे्ली खुन्दर एवं उपदे कति को जनता के कग 
मे पहुचाने के लिए निःरसन्देह प्रकाशक महोदय बधा के पादै 







ती से मुभे यदमी मालुम हुश्रादैक्गि दस पुस्तकके श्रागे के ` 
# छपते र्हेगे, जिनमे श्रे श्चने चले न्ये नये फिल्मीगीतो की 
मनोहर स्व्िपियां दोग । श्चा है जनता प्रकाशक महोदय केडसप्रधासको 


सफल बनाने फे लिये परस्वुत पुस्तक को श्रप्रदराङ्कर'उगका उत्सद्‌ 4 द्ायेगी 








ध 1. 9 सादित्यभूषर-कविरल 


कि इतके अन्य भागों के लिवे भी नये-नये पिरम गीतो की स्वर 
(1 ^  ल्लिपियां भेजने की कृपा करगे । | 


८ इस पुस्तकमे कुद स्वरलिपिकारो के नाम संक्तेपमे स्वरल्िपियों 

५ के नीचे दिये गये ह उनके पूरे नापर इस प्रकार ह क 

~ क्षि, 2. ए. श्री निरंजन प्रसाद्‌ जी कोशस्य ५ 1 1 
` 7.1. 8. प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद्‌ इव्राहीम सिन्धी 

8. पर. ©. श्रीयत पसल. पन. गोस्वामी 
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गीत 


१ छष्णदरेषृष्णहरेषृष्ण हरे... * ` 


२ गोकलसे गष गिरधायै--" विद्यापती 
३ फ़ल सजन तुममेरो मनर्भेवराˆ भावी 
 & सुना किसको मन की बात ५  जम्बो 
५. मोरे श्रांगनामे आह्ली ‡ विद्यापती 
६ भला करे भगवान तिहार जेलर 











७ हिन्दोर्तां हमारा ~ “~ रेडियो गीत ` 
श्रो जादुगर मतवते ““ `“ डष्नामादट 


बन तितल्ली, बन तितली भावी 





१४ पी. पी. पपी 
१५ सूये किरन नव जीवन लाई "-- सावि्नी 

१६ मनं मुरख क्यो दीवाना है `. भावी 

१७ साधरियां मन भायार ५ ^.“ सुखी 

१८ चलता रदे सागर भी "-“ निर्मला 
। १६ हम पज्रे की मैना-मैना वचन 


` २० कलियां रस्ीली सयां ~  डाहइनामादइट ` 
| २१ मुभ पिचानते हो (4 जीवनग्रभात | ५ 


२२ ये माया श्रानी जानी दै 1  जेल्लर 
य्‌ ˆ  विद्यापती 











२५ न जाने क्या है दिल का राज्ञ --- मुक्त 
रदे मनहर लीनों कृष्ण सुरार 








यायक पृष्ठ 
 ज्ञोदराश्नौरगमा 
| ५ केण सीण 2० ७... 
ध 1 रयुक्रादे्ी ६७ ` 
 सरलादेवी १ 
काननव्राला १ 
शीला २५ 


आये सजनी शभ दिन चाये "^" मञ्जिल ¦ ५ : ५ 


 रेशटुकप्रेवी 
 काननबल्ला ५३ 
अशोककुमार 


 बिब्बो, सुरेन्द्र त) 
`  देविकारानो, सु०द. 
 शीलाश्नौरपार्टीद् 
८८ वत ` पहाद्ी सान्या ७० ` 
28 याद्‌ न कर दिले हज्ञी “~  इकनक्वीन = सखेद्ध ~ ७३ ` 
 काननबाला 
रेकाडं गीत ` 

७ विनती करत तोर द्वार“ लेलामजन्‌ः 





`  जाहय-रामा . \ §६ 
(कोरस ) 









जनी त ८ हिमालय की बेटी मायाचः 
ये पाया ˆ` 1 पंल्रीगोत ` 


मीर 











1 ८ 11 








३५ काहे केला डोलव ब्रादल -- ८ ^ 


ॐ + @ 5 # 


4 28 ऋत ट सदान मस्तं हूबापे 


३७ सखी खेल भाय हौली १ ह 


अ # # ‰ @ च 


इम सारद निया मोरखशधन्दा 


४० चीती जाय घरघ्रा छतु 
४९ सेये भाग ज्गे ५ 
४२ इन दसीनों की दा ^-^ 
४३ पएक्चांदी काहे मन्दिर 
४ फुल बगिया मोरी आना 
४५ सरविरियाग्रेम की बन्शी सुनाय 
` “४६ अमवा की डाल्ी-डारीः 
4- ४७ पक बंगला वने न्यारा 
` न्मे तेरे गल्लेकी मल्ला 
४६ चिन्द्रावनमें कमीनभ्राना 
५० हारी श्राईरे कान्हा बृजके 
५६ शरावीौसोचन कर मतव्रालत 
प्रत्‌ सेस मेयामें लाततेरा 


कः. 4 >. को) 





ॐ > # # % 
















# + #@ # के 


क. # अ चक 


५४ दुनियां रङग रङ्गीली वाव्रा ˆ“ 
४५ श्रो दिरबा कां तक्र 


कः 9 क ककः 


पठ प्रीतमसे प्रीत निभाञणी 


४८ ८ + ६० जीवन काश्ख भ्राज भ प्रभू ५“ * 














५ ६७ नन्दी -नन्दीं बुःदिया मेरा बरसे 


1.4... 


रकाडं गीत 
:.: ध्राज्ञाद्‌ 
 गज्ञल्ञ “जलील 
जीवन प्रभात 
स्ट्रीट क्िगर "` 


क क कते, 


शश्च 
` गोपाल कृष्ण 
५३ क्रित जाथे कन्दैया ~ 
 धरतीमाता ( 
` करोडपति 


१७ धिरक्र श्रई बद्रिया ` करोड़पति 
स्टोर खिगर 
 रेकाड गीत ५ 1 
 धूपह्याह 

 "““““ स्परीट सिग 


ॐ 9 9 


५६ मेरे प्यारे मोदन 


ग्रामोफूनसिङ्कर 
स्रोर सिगर 
रेकाडे गौत 


 ३€ नाहीं वे चैन बालमप्यारे “~ 


मद्र इशिडया 


विदयापती 
प्रेसीडेन्य 


प्रामोपूनसिगर 


१ 9१ 


जीवन प्रभात ` 


दडन्नत 


 खरेनद्र 
`“ काननबाला 
` जथिकाराय 


 हरीमती ` ५ 
 श्राशिकडइसेन १९५ 
 मलकाजान । 

 ““ लीलाचिरनिस ११९६ ` 

 नारायनऽ.काम्बले१२१ ` 
 देविकारानी,मुणद्र्दे 

ˆ मीरादेवी 

: काननदेवी 

क ` कानन-धुमीलां १३९ 

* सहगल | 


॥ र राम मरे १... 
८ दविक्रारानी 
 पंकज्ञउमा,सद० १५५ 
१५८ , 
4 


सहगल 







` राजकुमारी 
 काननवबाला _ 
“ जथिकाराय १ 

( सहगल 
^ ह सहगल १७६. 
` शान्ता आप्टे ७६ ` 





१०८ (१ 


रेन -चि व्बो 


` 5 ११ 





ष 
१०६ ध ¢ ५ | - 


शदेन 
६ "१५९... 
` देविकारानीःपाटी १४७ _ 














` निम्न क्िखित चिन्दा का प्रयोग इश्च पुरस्तकमे किया गया दै । प्रव्येक पाटकके |}. 
किये इनक्ता ध्यान पूवक अवलोकन कर लेना श्त्यन्त आ्रायष्यक् है ४ 






पिरि नि जि न्‌ 





+ 4६ 4: 9: 


च | जिश् स्वर पर कोरैचिन्हनदहो, वह मध्य स्तक क शुद्ध स्वर दं 











ज जिस स्वर के नीचे पड़ी रेखा हो, वह कोमल स्वर दै | 


। | कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह न होगा क्योक्रिं बद द्द्धस्वर ॥ 
4 नसगाद ८ 
म॒ || तीन्र मध्यम इस प्रकार होमा । अन्य किसी भी तीर स्वर पर ण ६ 
 . [| शिशनन होगा क्योकि मध्यम के सिवा सभौ तीन्र स्र शुः 
|| मनेगये है। | ५ 


1 | दस प्रकार नीचे बिन्दी वाले स्वर मर्द सत्त्र क है ५. 1 ८ । 





५ | उपरर बिदी वाले स्वर उच (तार) सक्तक केह 0; 
- || जिक्ठ स्वरके ५ आगे फेसी जितनी पड़ी लकीर हौ, उसे उतनीर्टं 
 . | सात्रातकश्रार बजादये जसे ग -- -- यहां पर गन्धार के श्चाने 
4. ध  . । | २ माता ठ्हरना होगा, किन्तु कीं पर ग-- दल प्रकार लक्रीरं 
6 | सरी दुरं श्रं वहां एक मात्रा कालः मेदी ( गश्यश्च) बजाकर पूरा 
| करना | 












क व | ए इल प्रकार २ या ३ स्वर मिले हये ( से हये ) ह ० ८ 
|| सप्रयमेहीवज्ञये जायगे। 








हिजमाषटसं रकाडं 


प्राथ 





१ गोपीनाथ गोपाल, प्रीतम दीन दयाल 1 ५ ५ 1 4 
भ्रानप्यारे प्रान के श्रधार, रृष्ण हरे, ष्ण दर, ङृष्ण हरे ॥ ८ 








छ्ष्ण हरे, कृष्ण हरे, कष्ण दर ( -- ( ॥ ॥ 
छष्ण मुरारी, बके विहारी, गोवर्धन गिरवर गिरधारी । ६ 
` कीं वाल्ल बने, कीं बंशी बजाई, चक्र सुदशेन तुमने धारा ॥ 
1 छ्ष्ण हरे कष्ण हरे क 1 ॥ 
बोही मोरमुकरट.वोदी केश की लट,उसो यमुने तर पर हो नट्खट । | 
मेरे प्यारे नखर, मेरे प्यारे नटखट, मेरे प्यारे नटखट । ( 
कजम मन के बलत बिहारी. लीलाधारी, सङ्टहारी। 4 
५. देवकीनन्दनं नन्दकेलाल ! रष्णदहरे, कृष्ण हर ॥ । ध | ^ 
सिषं कन्सरं (ताल दादरामत्रा&) ` 








% प्रथम माग । | + ६. | 





ह 





ग ~ १ | रग मप षप मग ५ भ... ^ 


गा.5 री 5 बऽ 55 शषा 5 5 5. 


५... 





| भरट“. | विशारद". 
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८ 
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[न 
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` ध ससम मच (बाते) ओर पथ ( वे ओर पच्च (गाना) दोनो ही है, रतः चोे टाप । 
मे गद है शौर बड़ टाप मे गाने के बोल है । 1. 


बेवारी-- 







 वेनारो रो-रो कर कहती थीः 
कान्ह-कान्ह हर श्रान रटत मन,भूलत नाँहि विहारी । 
कटे विद्यापति,मधुसदन ने,राधे ! राध्रे मनसे विखारी 


= बम-भाग# 








नि तदे 5 








। परध नलं सं सं 


शर ग्रथ्‌. भन्‌ # 







सरं गमं ममं 


ख्यः 


भ 





य इथे .3 











निम्‌: ननौ 


प 6 स (+ 
र 
4 | 
८ (0, (| (1 ॥ 
@>, 
ह) 


ध  बोभ्बे यकौ फिल्म | ध छ फ । ५ तीन ताज्ञ ५ ४ गाधिक्रा 


"भी 9 सत्रा ६ भरी° रेणुका देवी ` 

















1 छ ` | 1 तीन ताल नर नः ध गायिका 
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सुनाऊं किसको मनकी बात ? | 

` इत उत भरकत दिन बीतत ह, तारे शिन शिन रात 

यदह कठोर ससार हमारा, जिससे जङ्गल मनहर प्यारा॥ 

भालू चीते शेर भेडिये बखं यहां दिन रात ॥ सुनाॐ० ॥ 

५. भरना भी कल कल करता है, प्रेम जोश मे वह बहता है ॥ 
। लस ने इत चोद को देखो, कैसी खन्दर रात ॥ खनाॐ०॥ 
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भोरे अंगनामे अये ्राली! मै चाल चलुमतवाली। 


जव आंचल हमरा पकड हम दस-्देल उनसे मण्डे। = 
चोली पै नज्ञप्या जये, मोरी चुनरील्िपरमोसेजये। 
घो श्रौर बढे मोरे चैयं पड़, कै मानों बात हमायै। 
मै आह मर मुख फेर कह, नदीं मानूगी बात तिहायै॥ ` 
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भल्ला करे भगवान तिहारा। 

भोली मेरी भरते जायो, दया दयाल करते जाश्रो  . 
0 1 1 द्मन्धी कोटे भीख सहारा । मला ^" ४ ४ | 
4 ममि तुमरी खैर भिखारन, खुखमे बीते त॒मरा जीवन, ` 
` तुम विन जगमे कौन हमारा ? मलाः. 1 १५ 











प्रथम माग ५ 1. 


॥ भनक नभमन 
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५ 4 | स्थरलिपिकरती 
हिंदोस्तां हमारा? | "रन्न | 
 ( वाल कवा) ` [वयक पिल | 


स्थायी-सारे जहां से ब्रच्छा दिदोस्तां दमेरा। 
| दम बुख्वुलें है इसकी ये गुल सितां दमाय ॥ | 
अन्तरा-पवेत बो सबसे ऊचा,हम साया श्रासमांका । 
| वो सन्तरी हमारा, बो बागचां हमारा। | 
, स-गोदी मे खेलती ह जिसकी ज्ञारौ नदियां! 
गुद्शन दै जिन्केदम से, रश्के जहां हमारा ॥ ` 
> इ-मज्ञहव नडी सिखाता्रापलमे वैरग्खना। 
न्दी है हम बतन दै, हिन्दोस्तां दभारया॥ 





















सि ताऽ ऽ 


ध प ` ५-02-4 








गायके 
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ध व  श्चोजादूगर मत बाले! ये केसे रङ्ग निराल्े ? ¢ ५ 1 
। भेम समाधी लेका क्यूं बोले ना चलि॥ श्रो ॥ 
` नाच रही है विश्व मोहनी, माया फन्दा डले! 1 

` इनियाँ फे इस इन्द्र जाल से,दे जगदीश वचले॥ श्रो “^. ५ क 
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1: बन तितल्ी, बन तितली । 
८ नै पूल-षएरुल पर जाती, रसपाती उङ्जाती । 
बन तितल्ती 1 1 

पक फूल से बात बनाती, दुज्ेको रङ्सूपदिखाती॥ ` 
दोनो से रस पाती, उड़ज्ञाती । बन तितली“ | 
 तीजेसे म्ल मिलाती, चौयेसे तै श्रंख छुपाती। । ( | 4 | 

दोनों सेर पाती उड्जाती। बन तितली ८ 

| णक दो तीन चार पांचक्ठै सात आठ, सवको पदाती एकदी पाट ! = ` 

अखलकाती, मन भाती रस पाती, उद्जाती, 

„| शिवली इ 
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शगूने नेक नदी दहै देसी म रोदेना 
। न श्रपनी नाव की आ्रापद्धी डवो देना 
1 र चत चह तु राज सुहाग 1 

त्री पिर न खो वेना १. 
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मनसाफुतेराहै या नदीं पृदले जीसे। 
ध । फिरजोक्ुभी करना है तुमे करबो खुशीसे- 
-घवरा न किंसीसे। 
श्ब॑तके जो धोखेमे तभे ज्ञदर पिलाये 1 ५ 1 
रोनेपजोददेखता रहे, ईस-हंस के रुलाये । 1 
लेजाना जो चाहे तुमे कांड की गली से-फिर जो० ॥ ^ 
तूलोगोकीश्रांखोमे बलादोतो बलादहो॥ 
श्रच्छी वो बुराई है जो दुनियां का भला दहो । ५ 
करता है,गला तेसा श्रगर कुन्द छुरी से-फिर जो० ॥ ` 
न्दा खुबह शाम रहेगा 1 
| तू तो बही तेरा सदा नाम रहेगा) 
सच्चे नदीं डरते है मने म किसी से-फिर जो° ॥ 


----*>*--- ` 











सकामसेतू 8 











गति त्‌ नान तना ोनभाण 


पथ नध | 


पथ धप मप पम गप्र मग ` 


उप्र बल्ली गत २ बार बजाहये 


# 


गम परधनसं ध सं 


5.5 शर 4 ब्त 


पतिमपि ॥ व # + पतामनपमयननमितपमिरित 





०१४५५ 


अच्छी घो बुरा दै ष """"-शवेतकेजो घो 
कटतादैगला तेरा "जे जाना जो चाद 








था १४५ 


ठेका करहरा द्रतललय 


+ 


ञ्छ तेऽ जी 


-म मप्रधन घ प -म मप धन 


| 


~~ 3 
----- ^~ 


न ® # ¢ ‰ # ४ न # कक # % ५ # @ क ह." ` क ५ # ® भ 
भ ब्‌ । । 


मनि 


मको `, गाना तो पक वदाना है 
क 


मिदाना है । साती ~ 1 


771, ५७.5९४. ७१ ४ ५१५ 9 ५ , +. न्ष 





ौ ततिति ति 9 


मपघ्न धथमग म॒ ग 


5585 5. 5 


01 



























तिक 









































हं 1९ काः + क. क (क. क + क क, भनि क क म. कक 9 
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कितनी खुशबू है चमन मैःगुलमी पूः 
` म इनके बनाङगी हार । 
कितना रस है वैनन मै,तिरछी चितवः 
पाश्चोगी प्यार 
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| आज्ञ स्दे कल जाना = ॥ पि. ॥ 1 

आअआजखिलीजोधूपतोकलको घन ङधियारा काना । मन ॥ 
परल चमन मे षिलाञ्राजतो कल उसको सुरानाह ॥ मन | 
 जिलतकोहम चाद कु उदरे-चला उसे हांज्ञानाहे॥ मन | 
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सोँबरिया मन भाया रे । ओंँखसेमनमे समायारे॥ 
पीताम्बर का रूप निराला । शीश सुक ने लुभाया रे 
सांसमं भरकर धुन वंशी की, पीतम गीत सुनायारे 
ज्ञी के सारे सग मिया के, अपना रंग जमाया रे 
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1 चलता रहे सागर भी, पमान क ` चलता स्े स्गर मी, मरतार्है वैमाना। | ॑ 1 | 4 
आबाद रहे साकी, तू श्र तेरा मेखाना॥ । ५ 
| मारे गमे फुरकतर्ह, जाम इक पिलाद्‌े । 
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जड़ इये चमन को, साकी तू फिर खिलादे॥ ५ 
फिर जलवष जानाना, साकी मुके दिखे । ` 
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 , , कलियां रलीली सेवां, वरा गेवारदहै। | 
कच्ची दै कलियां देल दिवाने, दो दिन धीरज घर मस्नाने ) 
दोता इश्ना ये क्षिगार है, वरा भँवार 
जीवन मे रस धार बहेगी, रार भ 
स्वगे यी संसार है; वरा मँवार 


सथ श्नरमान पुकारे, दरटा इश्रा थे लितार 
८ भवार है कलिय." [5 
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 द्वादरा श्नौर कहरवा ^^ विकारानी,मुमताज्ञञ्नली 


( उमा )-सुमे पहचानते हो १ (रमो ) हां"! 
मा ›-युङे वुम जानते दा १ (रमो) दां "1 (उमा) हु 
की : पंख पर मै्चाती। ` 
नदी की लर मै लहराती, रेत के कन-कन मै रमजातो 
रमो)-सीपमेमोती खेतमेदाना। ५ 
डमा )-जग जीवन बन जाती । परवत नवी रील्ते घाटी ॥ ` ध 
बदन मोती मेह बरसाती 
रमो )-ऊंच नीच का मेद छोडकर, सबके मन हरषाती । 
छोड़ मात की छाती, यहां दौडी-दौड़ी श्राती ॥ 
ञ्रौरमां की आंख वचाकर, (उमा) हा ८ 


रमो )-हा,' (उमा) दा। 
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मेरौ ललना मूले, पालना मेरौ सन्ना 
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प्रीति मे है जीवन जोखो, कि जैसे कोद मे सरसो । 


भोर खउदहानी चंचल बालक, लरकाई दिखलाये । 
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वीती जात बर्षा छतु रुजन नाहि श्रये । र 
द्ादुर मोर पपीहा बोले, पियु-पियु करजियापुकारे! 
डमगे जोबन बिरहा सतवे, फेखा पिया दुख देर ॥ २ 
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सये भाग जगे, जीवन का ्रधियारा। 
मिला श्चाज्ञ उज्ियारा॥ सीये भागजगे॥ 
 नचुगी, गाञगी, खुशियां मनाङऊगी। 
याद्‌ सुला गी ॥ सोये भाग जगे" ॥.:. 


4. | क) ‰ (क = 


:  तालददरन्डः | 
क 1 


। 9 ध # ४ ॥ ए ध 1 ^ + 
६ † 01 १ ~ ( 


माततत 


॥ 


५ 


५" 
१.५४ 








ग्ल ध ५ ( व 4 व - 9 ५ ¦  ताल्ल 1 ष शा 4 ~ गायक 1 । 
“जलील कषक लावनी चनौर दादरा छ नारायर्‌.०कावले(कव्बाल) 





` इन इसीनो की अदर तुं बला होती है । 
जे वफाइनसेक्ररे, उस्पेजफाहोतीहै॥ ; - ` ` 
+ देखने के हये सव, नाजो नज्ञाकत वाल्ञे। ` 
५ ^... पेसे एूलो मे कीं बुष वषा होतीदहै॥ 
| च्छी सूरत को संवरे की ज्ञरूरतक्वादै ¦ ५ 
` सादगी ममी क्यामत कौञअद्राद्योतीदहै॥ 1 
`. ` ` कुलु समस्मे नहीं्मातायेमामलाक्याहै? = 
4 जुल्म करने से तेरी कृद सिवा होती है ॥ | 
| भयकशी तकैदै भो एकर ज्ञमाने से श्ञलीलः। 
 .  प्रवभी पीलेतादं जिस योज्ञ घटाहोती है॥ 
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मपवे यत 


` पक कदी काटै मन्दिरः सोने मरत खन्दर। 
^ पै प्रेम प्रे मय सेर आया देधी दार पर । ८, ५ 
क्सः बन्द इश्रा छार, बंधा आंच कातार॥ 
हा भजा न खका छन्द्र ॥ 
ध... सड फोड्‌ के छार, दनदनाति मै मौतर जाकर 
| व, 1 भेर भोम सन्न डत समने, देवी को दिखलाकर { ध 
ध. ल = कटसी, मनजा-मनज्ा-सन्ञा॥ प 
मे भोग सब चट छर आती, शौर ससा दिखलाकर । | 
कहती, वनज्ञा-तनजा-लनञा ॥ 
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फुल-बगिया मोरी श्चाना-मवस रेन मथे-हां राना भंवरा रेन भये । ५ 
` बलू चन्दा बाती-जागूगी भर राती । ४ 
भल न जाना-प्रीत भिमाना--श्राना भवर | ^ 

जो वरा तुम रेननश्ये-प्राण मरे मुरकाये॥ 
मेनन नीर बहाना मवा, फिरसेमुमे खिलना। 
 भूलन जाना-प्रीत निभाना-श्राना भवर, रेनभ्ये॥ 
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सात खरो के प फेर बदल से, सरे राग वजये ॥ सवस्या ..॥ 
निरमोदी को रूप दिखाये, मोदी को तरसाये। ध 
मू पर डालके कारी 
मनक ध्यानसे र दौड़ लगाये 
मथुरा से, गोकुल तक जाय, दर्शन कर लोट रा 
लोट श्राय, फिर जाय । बन्शी खनये॥ 
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 मेतेरेगल्ेकी माल्ला। ध | 

तू क्लागर मै सरिता, तू कवि मै कविता। 
 तूमेरी नज्ञर की ञ्वाला, मैं तेरे गलेकी माला 

दीपक बन संसार जलदे, आग लगारे, आग लमादे । 

हंस ओर हेसकर प्रेम सिखादे, प्रेम सिखाने वाल्ला 

त्‌ प्रेम क्िखने वाला । मेतेरे ग्ज्ेकी माला॥ 
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पवृ :- नन्‌ - नन्प|व्‌ नन्‌ रनु. ल र. 


चै रे 5 गले 5 की. ऽ. |मा ऽ ला ऽ|5 5 म... 





व पृथ -ष्‌ -|- - 


ख॒ ग॒ र न 
ते रे 5 ग क्ते 5 


कौ ऽ |मा ऽ ला ऽ|5 ऽ 








0 छं :ग. मप ग म प. गम ग ~ 











ख मम पव नप 






ध त गा ऽ दे 





त । २४ > ॥ 00110111 . 
0 1 1 11 ॥ व ध 0.1 111 
| | 1 
पि क 





न्धध्रन 
८4 


1 ६ | इनमे नये-नये षिल्मी गानों क्री 1 ॥ ¦ 
स्थरलिपियां छषी हँ । मेगाकर देखिये । [1 
०. | ९) | 1 -- क ध 1 | 








शग्रामोपून सगर 59  कहरवा रेन्द्र श्रौर बिष्वो 








य र विन्द्राबन मं कमी न्ना] 1 ४ 
गौः चरने भरुरली बज्ञाने, बनमे धुम मचने । हां "ˆ` "बन मै धूम मचाने। ८ 
 सखियां जान चुकी हैकिं त॒मश्राते होनीदचुराने। 
चिन्द्रावनमे कभी न श्ये, गौदे' चरने सुरली वजाने ॥ 
+ = देखो समो कषां नहीं हम,वहां नदीं कङ्‌. नदीं हम, 
छ कौन नदीं है हमारा-हमारा, चिन्द्रादन म कमी न आआाना। 
1 2 8 ~ गं 


वेक ब्राउन्ड स्यूजिक्र 





गम धन सं - | गम धन सं ~ | गम घन संगं रसं गरं संगं रसं नसं 







प गं गैर सगं [रख नसंप ग | गरं खगं रसंनसं | प 1 भ. प-मप 


गम धन सं | खं गमधन संसं गम धन सं | सं 












1 संन घप धग | गम मघ ~ ध | धन -ध घन सं | [ ध 





व | १ 6 नः. 2 १ ८ 





श्र ˆ भ किल्म-सङ्ीव = 





मं गंपं मपंगं गं | सं 


ए 5 






मधु 5 मम 








शणिनममितपधणयभयभोनणनिेपिममसोपदामितततजिितमििभकिोभसिेमिेतिििधिोिििभकतििनिििितोगििििनििनिनिवा 










|धू ऽ म मं ४ ॥ 








गंपं मंप गं 


नी 5 





# प्रथम भाम्‌ # 








 विकररन्डम्युश्िक 





(. ॥ गम धन सं - | गम घन क्षं - | गम यन स मध |मब ~ 


$ . 


+ मं - - -|# गमं गक्तंनंसं मं - - ~|. गमं गंलं नसं 


मंग मंगं संन धन | मंगंमगं संन धन त 


 --धं - ~ -|# मंधं नधं मं मग मध मघनन | नसं नलं मं मं 


[1 के, कषणे 





 मगशमधय मधन | नसं नसं मं मं | ग॑म गसं नध नसं गसं नध मग म (१ 





--# शाना. #-- 





कै सं सं सरं | नरं संन ध -|प म - ग |गप मप ग ~ 


 # बिद्‌ रा|ब न मे ऽ|क भी ऽ न |श्रा ऽ. यँ 5 ध 












न॒न | # धन धकं नसं | ध प. = 1 





ध दहै $ ऽखो|ल म मो ऽ|* क हया नह 5 इ म 


भमायतोममानियाोिमियिििाििोि 





५, # सं सं संर नरं संन ध - | 1 





%# पिल्म-सङ्गीत # 






तासा ५०४७9 


वेक भ्राउन्ड म्यूजिक ` 





गम ध म गम |घ म गम ध |गमधन सं धन | संगं मं नसं गमं 





+ 500; 1, §, ` | 


== हु (# +++ +++ +$ 






















ब वादीणवि 9 वय 5 चय 
चन्द्रपमाश्रौरपारी ` 


=| 
, 
छ ५ 
 %ॐ 





 भज्ीचन परमाव 





स. दोर आई रे कान्हा बृजके बसिया। 
 अपने-श्रपनेघर सू निकसी, कोई सांवरिं कोई गोरी । 
आय श्रचानक ष्णु मुरारी, रोकी मग बरजोरी ॥ 
` जाय कै हम नन्द्‌ बवा सो, कान्द करत बरजोरी। 
खधघरनार करती पुकार, काहे निकसी खेलन होर ? ॥ 
हरी खेलन चल्लीशज की चनिता होरी आई २० ॥ 
| उतते निकली कुवरि राधिका, दाथ गुलाल पिटिसे। 
इतस धाये कृष्ण कन्दाई कर धारे पिचकारी ॥ 
` चअ्रबीर गुलालके श्रादर चराय, श्रांख भई रतनारी । 












बोलो नरखर डीठ लंगर, छोड तुमपै पिचकारी 
छोडो रंग चदे नहि हम्पे, हमै ष्ण मुखरी 
आआवो-श्रावो पिचकारी मारे, उतरे शेखी सारी । 
बख्-वलदहा हा खाऊ तिहारी, में हं निपट अनारी ॥ 
` अव भूल गये हेकड्यी रसिया 1 

, § धूम मची प्राज भिरजमे सब मिल खेले 














धुमकिट, धुभक्ति ¦ 
`  गदिभिनघा गदिभिनघा, 





` -उतसे निकसी ङु वरि राधिका, नवल चपल मदमाती ॥ ॥ 
 . ` इतस्‌ घाये कृष्ण कन्हाई, शोमा कही न जाई, (1 
| ` इर छु्ारंस्ग कीघारे, मोही भप भपजातीं॥ 
| ज्यौ वंदन बिच श्याम घटा, कौँधबीदधरीजती। = “ 
|  ब्रजहोरी रे मचाई राधा षृष्णा, होरी श्राईरे'---॥ 








01 11 











+ "र र~. र| 


६ (1 


श्रा ई रे कान्हा ऽ व जके ऽ बव लिया 











ल. क ग म॒म |पधनकं नसंनध|षप - ग सर. 


(का ६ रेको (ना ०. ज | 9.55 ज लिः | ब 5 डो ..रि 











उथर बले बोल २ बजाकर अन्तरा शुरू देगा । ध 1 | | ^ 1 
(१) अन्तरा ( द्रुतललय ) 








घ्न पतु ध्र मर म प्रन धनं पच पप । गप | पम । | ५ \.. ८ 16 


तै | निक सीं | कोई सांऽवरिकोई | | ध ध ` 










ध: गग गग॒ग गरः | सर गर ससर | रग सर 








मन नन -न नघ | पध घ पपपध | ध्ंखंरं संनधन | पच प ग र 


। खघ रना ऽर करः | तीऽपुका ऽर काडे | निक सीऽखेऽलन | होऽ री हयो शै | 

















५ लर (ग अ | + मभ ष = ग : ब्‌ - 


खे ल न च |ली ऽ ब ज की 5 ब नि ता अ. शो सी: 





 अन्तरा-२ ` 













पध पम गपम | मनधन पधम्प | मप 


क्सि | पथय ल्ल | स 5 









गग ग गर |रग मग र स रग सर म-गम | पम प - ~. 





इत खः धाषऽ किसिनकन्हा ई |करधाऽरेऽपिव | काऽ री ऽ ऽ 








मम ममप प्च |न नन सं सं |सं नन न धन | पध प - 


त्रविरगुलालके|वा दर घा ष घ्रांखभ ई रत |नाऽ री ऽ ऽ 





नन नन घश्च नध पध नघ पप पध | धकं संन नध धन| पध गर्‌ 












भरभरपिचिकारी हुरतफुवारिमारीशोऽमभाऽ जा की|न्याऽ सै रं ग 









८ ग॒ ग मम पप | पच पप मगम|रग 





` बोलो नट खट | ठीऽच्लं गरो दऽ ठम पै प्च | का 









गम ध धन संसं | संर संन न~ नध | एय पन धपगम प . -~- ~ 


छोऽडो रऽ गच | देऽ नि हम पैऽ दमदक्सिनसु|रा. शी. [1 





ग गग -ममप | परघघप मगम |स्गसर मगम | म्प प ~ - 
 आश्रो्राऽओपिच|का; रीऽ माऽरे |उतरेऽसेखी सखा री 5 ऽ. 


[1 





| 
1 


म~ च- धनसं संर संन ननघ | पधपन धप गम |प प ग र 





वक्त बस हाऽदह्ा लाऽङउंति हारी मैऽहऽ निपयश्न|ना री अ ब 





श. र: र. रग. - म म-[प.. ~ बः. मप - ~ गर 


भू ऽ ल पए 5 दहै कड ऽ रस् तिया ऽ दौ सी 





न्तरा (४) 1 4 





म मम पपच |न नन संसंसं | घसं संन न धन | पध प. ~ ~ । 


धू मम चीदहैऽ | आ जवि रज्ञमे | सब मिलसेलेंऽ | होऽ यी | 5. | | 





न नन न नन | परध धन घप पध | धलंसंरं संन धन पध प - - 










| 


9 ॐत 


चं मघ्ुदंगम जीऽ राऽवाऽजञे | नाऽचेऽ कोऽ राऽ| चेऽ री दो री 









५.३ मम न ध नघ | परध: 











२ इत सेनिकसीऽ कव रिसिऽधिका | नव लच पल म 





~ मग ण. ग गरः | र 






उत सत्रा पऽ | किस नक न्द 














4 1 पि ५ म्‌ ५ र ग क | | द च 
+ ध त ४ द | क ध 01 य ४ 1 





॥ 


1 मम -मप प |नन न सं सं संन नन. घन पध. प॒ ~ ~ 


 द्रेऽफु वा रेऽ |स्ग कीधा रं मंकी स्र मप जाऽ ती 5 ऽ. 








न नं नन नध | धयं घन घप पघ | धसं सन ध घन | ध .५..?.. 
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ज्यौ इन बिच | ष्याऽ मघराप्सीऽ कौऽषधी ज्ञु री, 












जेते ऽना इयञ्च 5 ङण 5 क्त 





धर लवर 


(0 ८ न्यू थियेरसं' प्रिल्म | ^ दादरां  । | @ ® गयुक्र 


क शराबी सोच न कर मतवाले, दुल भरे खख बले! 
~ जोतेर मन कमी दीक टै सुध--वुघ, षिगड्यी वांत वनाले। शराबी 0 
जो तेरे मनम खोर नहींदहै, लौ इश्वर से लगाले॥ शरबीः॥ 
जो तेरे प्रेम मे सच्चा है, श्मौर ये परेम बढ्ाले ॥ शराबी ॥ ` 
हांयेदीदुखदहैखुखका सन्देशा, श्रागसेश्चाग बुमाल्ते॥ शराबी" 
। ( वेक ग्राउण्ड म्यूज्ञिक ) द्रया ) - 

















11 प 
गाना श्चुरू (ताल करवा ) {डि | | ५ 





सा वी 3 ऽ | 5 “श 





का न |ध पम ध | मग~- - र ~ 
सया ऽ बी ऽ|5 सो ऽचन|क र म त| षा 5 ले : 


} `. 








~ ~= ---|र म पध प|मगगशरग्ग म्ग|नस्ष - -. - 





0 19 | ले 5 5 9 





| 2. | ~ सरग गल न 


जो ते रे म॒न की ऽ | ऽ ठी 5 कै ध॒ वु 























 - - - - स्म पध प मग -गरगमग स - - प. 


5 5 5 ऽ |द ल भ रे खुख वा. ऽ ले छ. 








धन घन सं-|- संर - न|ध पम ङ धप मग ~ र 





रा ऽ बी 5|5ऽ सो 5 चन|क र म त |वा 5 ज्ञे 





- - - -|र् म पध पं | मग-गरग मग | स्‌ 4 प ( 


9... 5 दुख म रेख लवा ऽके 5 5 श 





1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 
1 
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धन धन सं 


। वी | 4 55 43.54.58 4 








च वेदी त्रेवादं काह तेरा 


1... अनातपित्म. १ वच. 9 ` अमालकिलम = %क लाल = %% गाग ` 
 _ (भोयालष् =® कवा **__ राम मसे 

















` तूमेरी मेयामे लालतेरा, लो पर्दिचान। 4 
नन्द मेरे पिता गोपलखा, मधुर बचन मै ह । त्‌ 

 . ` ज्ञमुना किनारे गौर्ये चरां, बन्सी बज्ञाॐ, गोपो नचाडः । 

भाभिः मनननन बाजे खननननः।डगरडगर तें फिरता। तू मेरी 
















ह ध" 


॥ पतिन 


बौम्बे टाकीज फि 





ध कअ. "ताक. क भिका 1 
~: दज्ज्ञतः ˆ ५9. `  कस्वा # % देविकारानी न 





किंत जाञ्जने कष्या ! पन के वसेय हमसे नेहा लमाक्षे । 1 
खुवि ननन मे भूर्तं मनमे, क्तेहो देह समके ॥ क्रित: ॥ 
पलक प्रद्‌ के ताला डर, राखूं मन विरमा के ॥ कित ॥. | 





~= ज्व 







1 मै ग सं स शम. मव पच | मद्‌ ~ म ~ |.ग. म्‌. स्म स्न ८ 


रगसर नु धन्‌|स ~ लः ~: 





। ग मप मर 





भ त. म 5 





1 ज फिवा-पङ्गीह 1 


वेक ग्राउण्ड भ्यूङ्ञिक ( १) 






















क कै सं: स गर स पम पम ग नध नध |प गरं गरं संन 


` धप नघ नध पम: गर पध धपमग स्ख गर गर सन धन्‌ सर ग रस ८ 


नख रग म गर | गम पध न धप | मप धन रं संन | धन संरं गं 


{८ ५ ५ क † ॥ १ & । ॐ | | ¢ च ; 
नसं रगं प गरं | संनधप मगस्स | गर मग पम धप खं गरं 


मध पम मर्‌ सन्‌ 


. #.क' . `. 





संन घपमम रस सप मप ग सग, र्ग तन्‌ धन्‌ । 





सके बाद (कित जाश्रोने कन्हैया २ बुर वजादये । 3 न 4 
क वव 





ख स | गर्‌ सन्‌ घन्‌ ख | पम गम पच न | गर स्न- धनं स 











इसे वाद्‌ बि तैन म मूर्त मनम.» उन्हीं पदिले स्वरो पर बज्ञाकर । = ` 
(1 देक ध्राउणड म्यूज्ञिक (२) ५ | 










पच प्मगमनप 
 म्पमगरग म 





गर सन्‌ धुन स | मघ पम ग्ध |प ~ 


गश ~ - - स्गस् धन्‌ र |सख ~ ~ - 


सर -सलगरग रग -रम गम |गम - पम्प प -म च पच 











ध -पन धन | सरं -संगंरंगं पमं गैरंसखं गरं | संन ध रख नघ 
बनाय 1. 
नक श्राडयड ( ४.) = { ध ध 









मृद केमालाडारू 


। खर न स | खर. गम प 


धन |स स पम 





धन्‌ पध मप गम प॒ १ सनृ सग | रग सर नस चन्‌ | गर शन्‌ चन्‌ ¶ स 





न्यु धियेटर्स" ्रिलम 9  तीनताल 4 ७5. गाथक ८ 
शयरतीमाता' ० (मध्यलय) ° ° पंकज, उमा, सहगल न 





दुनियां रङ्ग रगीली बाबा, दुनियां रङ्ग रंगीली 

ये दुनियां एक सुन्दर बगिया, शोभा इसकी न्यारी है । 

इर डरी पर जादू छाया, हर डासी मतवारीहै॥ 
 श्रदभुत पदी फल मनोहर, कल्ली-कली खटकील्ली ॥ बावाः."॥ 1 


0 : पार्‌. बसत है देश सुनहरा, किस्मत कैल दुबली ॥ बाबा ॥ 





 कृदम-कृदम पर श्राशा अपना, रूप अनूप दिखाती है 

बिगड़ काज बनाती है, धीरज्ञ के गोत सुनातीहै॥ 
इसका उर भिश्री से मीठा, इश्टकी तान रखीक्ली ॥ बाबाः""॥ 

इख की नदिया जीवन नेया, आशा के पतबार लगे। 

श्रो नेया के खेने वते ! नेया तेरी पार लगे ॥ 








| ~-(.-)*(-)-- 
( बक श्राउन्ड स्पुज्ञिक ) 








कसः कीः 5 न्या ऽ वऽ 5 दै 54 


(4 
11 
















मः 





ध घ घ वः थःय. [क सं | धसं धपः भ. ~ 





रडा|री 5 प र ना ऽद क्रा 5 या 5 " 
















सं - संर घ सं - नधन - - घ 


अद. बु. व पु. 5 की 5.5 लम (नो 5.5. दं 





द सु | प 5 छी 5 





५ % प्रथम-माम # ए 





व्‌:भ- प शआ 5 शां.ऽ|शअ.-- पना: 5 


ध ध - - मभ पध संसं - सं न स्सं - 
कः वम -5 क | 





४ धन न ध | पघ ~ म पप ध पध न|ध ० 


कै रू पश्च|नू ऽपदि|खाऽ ती 5 अ 





पध पध न पध ~ म गगर सर मम ~ म ग 


पनि. ग -दे--5 का 5 -जः वना :ऽ ती 58" ऽ. ची. 


मय. वंन व. कध पच न. घं नं | ~ ~~ 


ज: [भो 3 तः छ|ना शी, ४.5. 3 








< 
[श ¦ 
| 
र 
< 


षः सका 5 | छ. र भित री 5. वसग 5 अ. 





कै 








६; 

८। 

। 
' 

म॑ 

प 








मं मं मं - मं - *# गं गरं. 


ऽजै|या5 के ऽक्षे ऽ. नेवा 5 ज्ञे 5. 





मधः चच पम. ब. र क 


त ` म र 
तः. 5. श क वी - 5. ली .5 वा. 5. बा. 5. 










त ^ १ प्रक ` | 






ञ्चो दिलख्वा कटां तक, जुट्मो सितम स्देगे १ = श 1 
कितवे इ्कमे लिक्ली हश्रौर दी वातं, 





4 श्रो इुष्न के ^ 
~~ .. - हम-मी.तो सुनें ्राखिर,क्याहै तेरे अफषने र 1 

किरश्रखुश्नोके दरिया, हरश्रांख सेबहेगे। 1. 
` से वकींदै, मेरी सुहव्वत मै ठुम भी सदमे उटा रदीड्यो। ` 
 . इधरमं रस्‌ बहार्हाहंः उधर तुम आंसु बहारदीद्ो॥ 











| 
ह 
8 
< । `. [| 
ध 
ध 
| 
1 


| 
प 
4.4... 
| 4 
१. 
(~. 
१, 
छः । ॥ हि | | | | 


4 
|, 
(9 
| 
4 
। 4: 
“23. 
3. 
नन 
4 
८५ 


9.11 


४ 
1 
1 
| 


ध. 


। 
| 
4 
| 
1 


छ स ५ ४ प न = । प ४ शं 2 


4 4. 4 ५ च 
॥ त व 1 | | 
। & ॥ 
4 | 
॥ { 
। 
तः 
४. 
च 
५ 
५ 
। .41 
1 
< 








 णर्लनुषून्‌ ल ~स - लर -मस्तष्ष 


५ दि घा ऽ क 





हां ऽ तक ऽ 5 जल |मोभ्सि त म स ल. ८ 








पन पन सं - संप - न सं -मगं- रं - सं ~ - न 


वाऽ ने. 5.5 -नो| ह 5 सके 5 परवा < ने. 5. 5 डम 










पप|पधघप मपम 


६ ऽ ख भोऽ 





ग॒ ग ग - - ससग ~ म गम पन प | मग-र स - - 





ठ शवा. ॐ 9. इर | ग्रा ऽ ख सेः ऽब | ऽग ऽ -ऽ. श्रौ 





पहिली लाइन २ बार बजाकर फिर आमे बहिये 
( वेक भ्राउन्ड म्यज्ञिक) ` 











संन सं | पः च पन ध. प 
पम पर मगर षन्‌ [स -ष 


र [ (ग गमपघनधपम गर सग ~ रग. 
















इ च र तैश ऽ स्‌ ऽब हा ऽ र्दा 5 ह 5 





. दुदमत्तः कहरवा (मध्यलयः) “सहगलःः 













। करू क्या रश निराश भदे । करू क्या. ॥ 
द्विया बु फिर से जल जाये, रात श्रंधेरी जाये दिन श्राये। 
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शौर खुन्दर कहानी खुनाङंगी, मानों मानो मेरी, बारी जाऊं तेरी । 
बहु रेन भई सोजावो ज्ञया--मेरे प्यारे मोदन "“"॥ 
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जीवन का सुख श्रा प्रभू, मोहे जीवन का सुख आज । 
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जय चभ्वे योती मैया ! जय मङ्गल मूती मेया । जय०॥ ` ६ । 
तुमको निशदिन ध्यात, हर ब्रा शिवरी) नैया०॥. ¦ । 
गि लिदुर विराज्ञत रीका, टीका खग मद्‌ को। < 0 
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 राग-मांड |  मयक 
ताल दादरा | बासन्ती अौर शांता श्राष्टे 


लावन समूला सूल फे निकला, मादो की श्रई बहार । 
नन्टी-नन्ही बदन की वोक्कार, कली-कली को करती प्यार । 
कहती फल -पएूलन की डार, शहा भास्त प्यारा, मेरा भारत प्यारा ॥ 
भारत मता की देखने शोभा, देवी ने मेजा कवार 
देवी की पूलामै शा खक्लार, करता था फल-एूलो से सत्कार । 
| देख कफे कने लगा ह्वार" -अहा भारत प्यारा०"॥ 
शारं दिवाली चमकम लगे, धर द्र, दीवार 
पग--पएग उपर शोमा भिद्कवर, अगमणा उठा संसार ॥ 
ट र्त--ह सत, चलत--्िरद उमङ्क मे नर-नार 
किल्ली के म्ले पूलनफे हार, किली की सामन की मनकार। 
यही मकार की थी पुकार--्रहा भारत प्यारा०""॥ 
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हषा ऋयकिया षोड" 


प्िहम गीत 








क 2४... ` मायिका 
~ भकः: ०.०. , करवा 9 परिसर मीरा 
८ 3 मवी नगद रहः  मतवाल्ली कोयलिया बोलले । 

` क्ूक-कू-क्ू फिर्ती गाती, पंचम सुर का साभ खुनाती। 

५. मन मिश्री घोज्ञे ॥ मतवाल्ली--- ^-^ ॥ | 

नया बसन्त नदं बन बेल, नये फूल श्रोर पात नये। 
| नई दिशे, नई हवे, नया चमन दिन रात नधे। 
|: मर्त पवन .डोले॥ मतवाल्ली- | 
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एक दिनि राधा ने बांघुरिया नन्दलालकी चुपकेसे लीचुय 
घर लाई उठा ओर कोध मे आ बोली कि निगोड्धी | सच बतला | क्या मन्तर दहै बया 
जादृहैवोमोहरखा है जिससे मोहन को ! हकर वांुरिया बोली यू, ठरो सजनी ¡ वतलाती द 


` -गीत- 5 
` एक बास कौ थी पतली सी नल्ली, जङ्गल मे उगी जङ्गलमेप्ल्ली। 
` तकृदीर मगर कुक छच्छी थी, मधघुलूदनके तै हाथ लगी॥ 
 सजनीजोकटा हर अङ्ग मेरा, कु अर ही निकला रङ्ग मेरा। 
१ मँ प्रेमको समस्री थी शासा, सुनकर होमी तुम भी देयं) 
| ८ छेदो सेमेरा खीना है भरा, रा | हाथ लगाकर देख ज्ञरा। 
१ | छव तन्या है दक तान सखी, प्रीतम के साथै ज्ञान सखी 
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“हम तुम ओर वहः ५ %$ | | करना $ 5 मायाश्रोर हरीश 
हमप्रीत किसी से नहीं करनी, हमे प्रीति की रीति बतावो नहीं । 


प्र 


हमे लिख २ चिदियां मत भेजो, इमे जमुना किनारे बुलाषो न्दी ॥ दमेः"॥ 
ह्म लिख-लिख चिदि्थां मे गे तमद मुपरन्‌ प्ख दुलायभे | | 
ठम रुखेगे हम भमग्डेने, इम जोर से खींच कफे लायेभे ॥ 
इन बातों खे दपक्नो डरावो नदी ॥ दमे प्रीत 
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प संन धप म ग गग ~ स रम. - । 
` बा ऽ कतौ से दह म को डश .ऽ बा नहीं | 
| प्रीति किसी से“ -- 
किस्म मीत  श्षश्न 
| माची" छ प 





--------- ग्न्त इदि सेदव बरसे, 
जिया तरसे उदे-उ्दे बदर । 
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विर्दाकीश्चाग लगी मोरे मनम! 
तुभ विन जीका शोक मनाना, निशदिन जलना श्रश्क बहाना । 
रात कटे ननन मरे विर्हा कमी.“ ब. त ॥ 
शमाहद बद्रिया कासी-कासी, फूल खिल्ते है डारो-डारी । 
प्यार के दिन दै, प्यार की रातं- 1 
कोथल कूकत बनमे, बिरहा की.“ 4 
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` न्दर नारी प्रीतम प्यारी, प्यारी छुबि दिखला 
 भ्यारौ। प्यारी छवि दिखलाई। त 1. 
मना रसोले, वाके कीले, टाडी नेन लडह । ` 
इन्दर डाडी मेन 111 । ४ ॥ ५ 
` ~ शकतो बिरहा श्रगिन सतवे, दूजै लगी जलाय। 1. 
1 मोह भरा मन पूल कमल का, धुप लगे कम्हिलाय ॥ 1. 
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मै छोरी सी पुज्ञारिन पूतना करूगी ॥ पूजा करूगीः"“॥ 
बनागी पकदोटा सा मन्दिर, छोटे से देव बिटाऊगी अन्दर । 
पूजा करूगी, पूजा करूगी, पुजञारिन बनू गी ॥ मे छोरी सीः-.॥ 
छोटे छोटे फलवा लाकर, छोटा सा पक हार बनाकर, 
पूजा का सामान सजाकर, पूजा करूगीः"-॥ 
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पुज्ञारिन बनू-गी ॥ मै छोरी सी पुजारिनि. 
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` , सगिनी के ्ररोहावरेह, रागां के भेद, ५७ पक्की चीजों 
1 के, नोशेलन, २५ फिर्मी गीतो के नोटेशन, ताल व्याख्या 





~ क 1 





किसी तरह मुभे याद्‌ होज्ञाय | श्रापको सुशामद्‌ करनी 
1 पडतो है उस व्यक्ति की-- ॥ 1 








कि श्राप क्रिसी की खशामद करे । उनङे नखरे स्न करे । 


9 -से- <), च “र, -र, @ > क, > @ = 6 ॐ, खो, र, > ॐ, @ ९ छ. छ, व" स" तो, > @ "४२ "प, > चके> ® , । 


9 @ 

गवयो का जहाज्ञ {4 पुष्प बारिक्‌ 
मूल्य ९) ज $ 
# 9 









| नदी की सरल टीका सहित दिवे वेदै, 
` जिनसे पको भारतीय प्राचीन सङ्गीत कौ बहुतसी मीतरीबतों कीजनकारी ` 
प्राप होगी ¡ ^सङ्खीत-पारिजात'' पसा ग्रन्थ है जिसका प्रमाण वडे-बडे स जीत्‌ ` 


नथा मे मिलता है । प्रत्येक संगत व्रमी फो इष ग्रन्थ की १-१ प्रति पने ` 


काशि क्षिया है । ५०० श्लोक, दिन्द 











४. ५4 7 मगधः ¦ मौर 


| | ` इत्यादि उट्लवों मे गाने योग्य खुन्दर ल्ली गीतो दात || | 
` || दारमोनियम बाजा बजाना सिखाया गया है, इसके | | 


«< |,  विना-उस्ताद के हारमोनियम, तबला श्रौर बांसुरी बजाना सिखान बाली यदी | _ 
 . ॥ तोष्कपुस्तकदटै,जोश्राटवीं बार ह्वुपानी प्ड़ीदै श्रौर जिसकी १३ हज्ञार धरतियां विक ` 
क | चुकी है, कच्ची तथा पक्की चीजों की स्वरलिपियां सरगम व नम्बर द्वारा दग हं ¦ 
(1 | | थोड़ी सी हिन्दी जानने बाले, केवल इसी पुस्तक को मगाकर मजे सेगाना बजाना || 
 ¶ सीलकर चैन की बन्शी वजा रहे है, म्‌० १) डा० =) 4... | ६ 


८ . | \ 


माता सायन 


नः 1 


|. 4 9 9 9 299 | 


| ८. भूर्य ॥) क ह ` । 4 (६ | (२६; ॥) 


शि प थ ध प त क | 


( ` राधे्यामो तज्ञ मे खमि मङ्गल ओर गीता की सम्पूणं कथा इनं पुस्तकों मे चंपी है । | 1 


दोनों काम्‌० १) डा०.।) पक ही पुस्तक मगानै वाले ॥~) के टिकड मेजदे । 


~ + ` | 


( सीधी बजने वाक्त व दो टुकड़े होने बाल्ली ) 


हमारे यहां की वांखरी न॑०५९ मे ऊपर का इकडः सैलोलाईड ( कचकः 


# नं० ५५ तैयार की है, इसके २ टुकड़े करके श्राप पाट मै रख सकते दै, प्तः 
|| कोह) प्रत्येक बाजे साथ प्रिल जाती है क्योकि 10760 को हर है । इस 





+ ५ द्‌ 
५२९ 


१५ 


ग यैरवं श्रौर उसके परिवार के सग, राशिनियो की  स्वरल्िपियोँ गत, सरगम 


सव कृ इसमे आ्राप देखे ¦ 


कि 


गीतं स्व्रलिपियों 


. प्रसिद्ध फद्मां के वै गरे निकल आप गुनशुनाते 1 
धर आते दै, कितु सवेरा 1 ते द्यी उनकी असल्मी तज्तं मूल कर ऊषु द्ररी-फूसयी ` ` 
जाती)! सपु बाले पर बडी नीसे 
केर खः कगे ¦ फिल्म के सवंधिय गीतो की स्वरलिषियां ` 
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7; 





























# भकार समभाया 


जाताहै। 


५, # 


हुये भजन धाथेना 1 









































































































1 ( दृखरा मग ) 
| | [लला ५4८15 
व २५२१] गा 
.घम्यादक- | 
परभूल्लल्ल मर्गं 









































































७. 1 ए 
व. प्रभूलल गग छु व 3 

| | संगीत कार्यालय-हाथसस वि क 1 
1 ॥ ` पुस्तक मिलनेकेपते- ॥ ५ 
1. | सङ्गीत कार्यालय-हाथरस 1 ` १. ५ त 
र~ गणं प्ड कःपनी-दाथरस। ७ | 





द नी 1 






































।  ला० मदनलाल ख्यालीसम ` 

५ 0. 

ग्रवाल इलेकदूक मशीन ग्रेख, हाथरसमे 
ह पं० दरप्रसाद्‌ शमां के प्रबन्ध से मुद्धित 





























































































। भ का कानता न 
† भ 
1 11111 क गन णष्ला 
५ 
1 11 म ~ ~ ति मि ७५ ५१००५ 
^ भाण 
क 4 
। १ 
॥ ^ ५ 4२ ८ 
८ ति प, रा ५ ॥ ‡ 
॥ १ न) ५ 0 ॥ ए ( 1 1 
( ॥ च) ५ ह ४4 ( ^ ॥ कि; 1 # 4 ८ 
1 ५. ^ : ( ‡. 4 












खङ्कीत प्रेमियों से वातला करते समय यहं प्रश्न वहुधा ाद्धैीजादाहै कि 

फिल्म खज्ञत' ( 1.10 ४ ०51० ) सर्वं साधारण में कयो इतना प्रधाव जमाये इष हे । 

सङ्गीत की महफिल मे याजकल उस गवये कौ गुडर नदीं, जिसे २-४ फिस्मी गनि मी 
न श्माते दो । रेडियो, प्रामोफोन, सिनेमा जिधर देखिये "लाइट स्यूङ्ञिकः का बोल वाला है 





व प्रश्न यह्‌ उक्ताहेकि श्राखिर इसका कारण कया 


सङ्गीत का साहित्य से जो सम्बन्धे उसे रग गायकौ अर्थान्‌ पक्की चीजों सें 

विशेष स्थान प्राप्त महीं हाता । स्वर श्चार तानोंकी प्रधानता होनेके कारण कंवल 
 तानालाप नौर स्वरमाधुये के अलावा श्रोताश्नों को क्रिखी विशेष भाव या आनन्द की 
श्राति नहं होती । हां ! सगीत के म्ज्ञ विद्वान उस गायकी से अवश्य प्रभावित होते है । 








ध शाष्लीय गाना वाल्ञ स्वर म पूरा वेगा, किन्तु शब्दों कौ (कविता की) उपेत्ता 
, के कारण उसमें दिल नहीं हौता ! साधारण जनता कविता की भावानुद्भल पंक्तय का 
सवर लहरीके साथजो मधुर आस्वादन करती है, वड (लाद स्बृक्गिक' मेंहीहै। 
` फिहमी गने पसन्द्‌ शयाने का पक खास कारण यहमीषहै करि उनमें शब्दोंका चुनाव 
बोलचाल की प्रचलित भाषामे होता षै, उसकी पुर असर कविता मानव द्य की 
` कसक होती है । साथही गायकके गीत के श्रनुङ्कूल वहां वातावरण भी बनाया 
 जातादहै, जो दशक पर संगतः काभावपूशं प्रभाव डालकर, उसके दिललको मु्य 
 बनाक्तेतादहै। फित्मके गने दशैकके कानोंमे कथानक् कीयाद्‌के साथ मृजते 
रहते ह मौर वह उनको वकाश के समय गुनं गुनाने के लिप विवश हो जाता है। 












+ “कङ्न मे लीला चिरनीस का गाना, “हवा तुम धीरे बहो" कथानक् के भाव 
गर फिल्मके दृश्य कालीन वातावरण के कारण ही इतना प्रसिद्ध हो गया । मप्‌ 
उस सीन की याद्‌ कीज्यिः-पातःकाल की उषा कालीन निस्तब्ध वेला है, बिल्ल शांत 
वातावरण हे, राधा ! वही राधा जो बाबा अवध विहारीदास के भट में बचपन से 
है, जल भरने जारही है । यधा! को पक साधर की ह.डकी सममा जाता है, लेकिन 
उखका “ेमः गाव के प्रधान जमोदार के एकमात्र पुत्र कमलः से हो गयाहै। राधा की 
यदह अनधिकार चेष्ठा उसे दुनियां के सामने चोर वना र्हीदै। तभी तो बह इतने 
सुखरे अंधकार में कमलः से मिलने जारही है । रास्ते मं हवा के तीखे मोक उसकी साडी 
को उड़ा रहे है, वेचारौ को डर है कि कहीं इस श्रावाज के सुनकर गांव न॒ जग जाय । 
वह हवा से प्राना करती है, “हवा तुम धीरे बहो, मेरे आते होगे चित चोर?! 
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यदी (वेशेषता है फित्म के सगीत मेः ओर यदी जाद्‌ है 1/9 +1फ}० का । 





(फल्न संगीत' के प्रथम भाग को निके श्रमी पूरा एवषभी नहींहोपायाकि 


संगीत प्रेमिर्यो' ने दुसरे भाग के लिये श्माडंसं मेजने शुक कर दिये । उन्दी अह्वरागियों 
 कामाग पूरो करने के किये यह्‌ द्वितीय भाग उपरियत किया जार्हाहै। इसमे सभी 
गाने दिलचस्प श्चोर जनतः दारा पसन्द यि हये ह । कुक पेसी फितह्मे जेते (ज्ञमाना 


` डवलक्रास' या कपाल इन्डलाः जे मामूली होते हप भी श्रपनेदो ष्क गानोंके लिये 
प्रसिद्धं, वे गीतमी इसमे देदिये दै । 


फिल्म सङ्गीत श्रंथम माग की को स्यरलिपि इसमें नदीं है । केवल संगीत १६४० ` 


च 


ङो से कुठ स्वरलिपियां ली गई है, जो अप्रनी लोकधियता के कारण 
काफी प्रसिद्ध यंःर स्थान पने योग्य हे । 


रगमों से गायन निकाल लेने का साधारण सा अध्यास मी जिसे ष्टे, वह इन 
गायनो को बडी सरलता सखे बाजे निकाल सकता है | प्रत्येक गीत असली गानेकी ` 
बह तजमे है। फिरमी को ज्टि र्गईह तो सुलित करदे । ताकि अगामी 
संस्करणम्‌ सुधार दीलवं। | 
नये वषमे नये-न्येक्िल्म आपदेखेगे ही । उनके सन्दर सन्दर गीत मय 
स्वरलिपि कं “फिल्म संगैत'' ती सरे माग के दारा ्रापकी सेवां शीर ही पडुचाये जायणे। _ 
कार्षिक परिमा | |  विनीत--. 
1 संवत्‌ १8६७ 1 ५ ° ५. “बन्सलः' | 


धन्यकाद ज 
नस ध 


इस पुसतक के लिये जिन संगीतक्ञ महाघुमावों ने स्वर्लिपि्यां तैयार कीष्ै। ` 
उनके नाम सक्ति मे स्वरपि के नीचे दिये गये है, पूरे नाम इख प्रकार है-- 


पि. ?. 1९. ध्रीयुत पं निर्न पशाद “कोशलः 
1. 1. 8. प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद्‌ इत्राहीम सिन्धी 
ए. 1). ©. श्री° मगवान्ह्ृत्त जी गोस्वामी 


साथ ही उन फिहम कस्पनियो कं भी हमश्रामारी हैँ, जिने प्रसिद्धगत 
सङ्कलितं करकं इस पुस्तक भं प्रकाशित किये गये द| | 



































गायक व गायिका 



























 {-दमचिनदहमरी कौन खचरले | पुकार | शीला 
 २-कलिर्यां बनती एूल ˆ“ ` | खाधना ति्बो 
` इ-्नो सुनो मेरे भगवान मक्तुन 5 बासन्ती र 
ध-फायुनकीक्रतु्रे ˆ | होली तीलाल, सितारा 
 -गङ्घाके उस पार प्रीतम ` | मेँहारी | नसीम 
 ई-डोले इदयकी नैया ˆ `" | क्रि्यापती | काननबाला 
`  ७-पएूल सी मेरी खि्लती जवानी घरकीरानी | # ` 
नम्रौ मै गिरधरकेघर जाडं | अ्ज्ञाद | हंसा  - 
६-बन्दे नाव का लंगर क्कोड्‌ `" | कङ्कन , शक्य : 


 १०-तू रोम भजन कर प्रणी `. त तुलसी 
१९-द्ाकर चला गया तुफान ` | अधां 




















१२-रूट गये हो मोसे तम क्यू ˆ` | लक्मी | मिस विष्वो 
१३-प्रेम योग अव करना योगी ˆ` | साधना | प्रेम आद्ीव 
१४-खोजा राजकुमारी सोज्ञा ` | जिन्दगी | सहगल 
५-ै बन्सी बनू बन्सीधर की `` | अच्ुत काँती० सितारोपाः 
| |  १६-खेल्तेजा त्‌ खेल खिलाङ़ `` | आज्ञाद्‌ अरुण कुमार 
१७-अमपने सस्तो को बेषवुद्‌ वनाद्‌ | आरत खरेन्द्, जयोति 






 रेन-जागो सजनिया जागो `` `` | धरती माता उमा 































१६-जिन्दगी कासज्ञमी क्या `` | पुक्रार | 
२०-सुकि श्माई रे बदरिया ` | भावी ररएकोदेवी 
-गीतत सुनो वह गीतं सयां `` | पुक्रार शीला 

रम्भया तेरे छदे ननदी `` | विज्ञली 4 


















































२२-तेगे कातिल वै दा लोरगद्‌ | ८ ध दिन्दका लाल पह. मद्‌ दिलावर 
 आआज्ञाद्‌ लीला चिटनिस 
 कङ्गन लीला चि०, प्रदीप 
धरकरोरानीं % 
चिनगारी परर्गांवकर 
धरती मातां ह्गल, उमा 
दिन्द का लाल ८ `, परटमद्‌ दिलावर 
स्राज्ञाद्‌ हंसा ~. 
`“ | सन्त तुलसी  चिष्णुपन्त पागनिस 
* | प्रधिकार पंकज मिक 
मतवाली मीरा | कमला करिया 
तलाक बर के मर्त 
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कपालङ्कण्डला 
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ापयोिमपकम-- 





गत 


 ३६-हमरी नगस्यामे 
३७- रघुपति राघव राजाराम 
 ३८-ए दद्‌ ज्ञसय॒दमले 
२६ हवा तुमधीरे बहो 
७०-मोहिनी जग की माया 
४२-मुफे राम से कोई मिलादे 
 ४र-यु ददं भरे दिल की अावान्ञ 
७३ भवय मतलब को पहिचनि 
४४ -आ्माज् मेरा मन पला फललारे ˆ" 
 ४५-दुनियां दिवानी, "दुनियां दिवानी "`` 
 ७६-जल भरने चली सी गुह्यां 
४७-सोलह बरस दुख काटे 
छ८- दुनियां रेन बसेरा मुसा्तिर 
४६-केखा उजडा चमन खुशी का 
५०-सुनी पडी रे सितार 
 ५१-जाऊ कां तज्ञि चरण तुम्हारे 
 भद-दिलमेत्‌ आखोमेत्‌ 
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निम्नलिखित चिन्ह का प्रयोग इस पुस्तक मे किया गया है । प्रत्येक पाटकः के 
लिये इनका ध्यान पूर्थक श्रवलोकन कर लेना अत्यन्त ्रावश्यक है । 





० 


जिख स्वर पर कोई चिन्ह न हो, वद मध्य खत्तक का शुद्ध श्वर 


जिस स्वर के नीचे पड़ी रेखा हे, वद कोमल स्वर है । 


कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह न होगा क्यों कि वह शुद्ध स्वर माना गया है । 


न होगाक्ों कि मध्यम के सिवा सभौ तीव्र स्वर शुद्ध माने गये द । 


ब | इख प्रकार नीचे षिदी चाले स्वर मन्द्र॒ सप्तक के । 







ऊपर बिन्दी वाले स्वर उच्च ( तार ) स्तक के हैं ५ 
जिस स्वर के श्यगे पेसी जितनी लकीरें हो, उसे उतनी ही माचा तक 
र वजाषट्ये जेसे ग -- -- यजं पर गन्धार के शे २ मात्रा ठदरना 
दोगा, किन्तु कीं पर ग-- इसं प्रकार लकीरे सदी हु मावे, वक्षं पक 
मात्रा कालमेही ( गर्म ) बजाकर परा करना होगा । 


















गीत मं जिन अक्षरो के श्रागे य॒ चिन्ह जितने हो, उसे उतनी ही 
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४ । 


मत्रा तक आर गये, जैसेमेऽ5 २मात्रा वड्ाकर भे' गाया जायगा, 
कितु कहीं मेऽऽ इख प्रकार भित्ते हुए ( सरे हुए ) यन्नरो तो वह ९ मात्रा 











~, | यद चिन्द । न स्वरों के ऊपर जहो आवे, व पर मीड़ देनी होगी । 














यह खलो ताल का चिन 
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ल करवा [दगन। द | गायिका 











| |  -~-गीत- ` ६, 
` तम विन हमसी कौन खवर ले, गोवरथन गिरधारी १ (: 
मक्त मीरा की विपतामे बस, काम तुम्दीतो अयेधे। 
शङ्करजी की मुरकिल मे, तुम कृपा वनकर्छयेथे॥ | 
मैरी मी तो आके खुनलो ! ओओ जग फे रखवाली ! तम विन० ॥ 
उलभ गये थे जके तुमही, दुर्योधन के पापोौसे। 
द्रोपदी की लाज बचाई, लम्पट काली हाथो से॥ 
सुभपर भी छृपा दोजवे, अव दहै मेरी बारी ॥ तुम विन०॥ 
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` कलियां बनतीं फूल देखकर दुनियां जाती भूल । = 
परल बनीतो हारम रगुथकरपियकोग्लेलगती॥  . 
| | दरी-भरी उलो पर कोद विन खिले मुरभाती। `` 
| बनती पावो से पिच धूल-कलियां बनती पएूलः `` ॥ 

2 अ, | , >€ | । 
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त £ ताल कहरवा £ 

खनो खनो मेरे मगवान। वनो मेरे मेहमान! 

` करफे कद्‌ तुश्दं मद्िरमे पहरादेत पुजारी। 
तोडो सोने की जंजीर, राधा दंढृत विचारी ॥ 1 
्राघ्ो प्रणौके प्राण ॥ नो खनो." "॥ 

खियन मे जमुना भर लाञ, नमे गोकुल गांव बसङध। 

श्रागन मे मधुवन को खिलाऊ, कुज छकुज पे रास स्चाङ॥ 

मिल छेड़ बंशी तान ॥ सुनो खनो 4 9 

पास तुम्हारे अने की दै, हमको सख्त मन्ध । 

लेकिन तम तो च्म सकते हो, मेरे कष्ण कन्दाईे | 

दो दृर्शन का दानं ॥ खनो 1.1 
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ठेका बन्द कर के विलम्बित लयमेंगाहये। 


कजम ; । 
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कान्तिलाल श्रीर सितारा 


रणजीत मेोवीरोन = १५ 





शि शोल. ` ^ ` ताल करव 


१  पफौगनकी ऋतु ्महैरे जरा वाजे वांसुरी | 
बाल मोहन दरजाई रे नहीं बाजे बांखरी ॥ 1 
सोने की गागरमेसंग बनायासरूपेकी पिचकारीलाष्ैरे।! 
व | जस बजे बखरी, फागुन" "॥ | 
जोबन पै जोबन है शोखी पै शोखी, नैनन मे लाली यार रे। 

ज्ञरया बजे बारी, फागुन" ॥ 


रा संदेसा कोई उनसे कहना, फिर से तेय याद आई रे। 
ज्ञया बाजे वांखुरी, फगन" ॥ 


मेरे हुये ज मै जिनकी दोली.टोली के दिन होली आई रे। ५. | 
ज्ञरा वाजे वसुस, फागुन ० ; | 


५. ~ 
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शोष अन्तरे भी इसी प्रकार बजाय „भ ` 
| | 





भिनवौ मेवीटोन 4  ‡: ताल कहरवा £; ` 1 
पित्व मंदार ^... ५५ तीम. 
गङ्ाके उस पार, प्रीतम गज्ञाके उस पार। | 
ङंचन्यारीदही धस्ती होगी न्याया दी आकाश्‌ 
न्यारा दी अधियायदहदोगा न्यासदही प्रकाश ॥ 
कैसा बह संसार होगा देशे चल के पार॥ गङ्गाके......... ॥ 
 कैसीकेसीवातें दोगीकेसे दौगेललोग। 
कथा जाने क्या नज्ञमे होगी क्या क्या होगे जोश । | 
देखें विषकीबरषादहदोगीया रस की वोद्कारः ॥ गज्लके...... 
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नतालं 
 डोले हदय की नैया। न । 
पग धरत डरत है खिचैया, डरत है खिवेया ॥ डोले' "` `“ ॥। 
तूफान उडा है भारी, नैनन से नीर है जारी । 
सुधिलेतन पीर हरैया, डरत है खिवैया ॥ डले `" ॥ 
( बैक ग्राउन्ड म्यूजिक ) 
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लि कुर्व 


पूलसी मेरी सिलती जवानी, 
मस्त जवानी नै तो रात की रानी । ^. 
रात पड़े मस्तानी मेरी चिलती जवानी ॥ ` 
सकि प मैव विला न 
भोर को उतरे पानी रे.“ मेरी सिलती जवानी ॥ 0 
माली त्‌ जाने नदी, हमरे मनकी पीर। 1 

नाम हमारा पूल है, कांखा भयो शरीर ॥ 
भंवरा मन मानी २.“ "मेरी खिलत्ती जवानी ॥ 
पूनम की रतिया, आना संवरिया, 
नाम दिवानी मेरी जात दिवानी। | ` 
चंदन चौक निशानी रे". "मेरी लिलती 
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व ज्ञा ५ ~ 82 ५ 88 
अज्ञाद्‌ः शुमाली 
माईसीमै भिस्धर के धर जाड 


जो पहरावे सोई परू, जो दे सो$ खा. 

जित बेठावे तित ही वैँ , वेचे तो बिक जा ॥ माई सी." 

मेरी उनकी प्रीत पुरानी,उन विन पल न विता । 

मीरा के परभु गिरधर नागर, बार बार बलिजाडं । माई यैः --"॥ 
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बम्बे कीज पत्म ध 


ग 1 गायक 
„ कग करवा १ श्य 


`  . बन्दे नाव कालंगर छोड़ ! ` 0 

 उमङ्ी तेरी नैन की नदिया, नाच का लंगर छोड़ । वंदे" ` "`" 
ना कोई तेस संगी साथी, फिर भी बलती जीवन बाती, 
चलना दो तो चल रे इकले, मिलजाये तो उससे मिलले । 

जिसने तुमसे घ्र छुडवाया, घ्र को तेर तोड़ ॥ 


| धि च | | बंदे नाव क्रा लंगर व ह 1 9 | 
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“सन्त तुलसीदासः ४ कंहर्वा ४८४ विश्नुपल्त पगनीस, वाती, 


तू राम भजन करः प्राणी, तेरी दो दिन की. जिंदगानी 
काया, माया वादल छाया, मूरख मन का भरमाया । 
उड जायेगा सांस का पी, फिर कया श्चानी जानी ॥ त्‌ र। 

जिनके घर मै मां नदी, वावा करं ना प्यार । ` 
रेते दीनश्नाथोका, राम नाम आधार ॥ 
भुल बोल राम की बानी, मनुवा बोल राम की बानी ॥ तू. 
सजन सनेही खख के सङ्गी, दुनियां की है चाल दुर्वी । 


नाच रा है काल शीश पर, चेत चेत अभिमानी 
जिसने साम नाम गन गाया, उसको लगे न दुख 
































) 


र म गय पध 


1 
गा ऽ नीऽ 55 


च तन. सं र 
न न न।न | 4 
^ 7 


जा .5 (9: 



































# क. 9 # ® > ॐ &. @ ® @ # ॐ @ # # र > 9 # @ # कै 













































धुमाली क "न्क० सी० ० 
। श्राकर चला गया तूफान, आकर चला गया तूफान। 

|  बरतन, वासन, गहना, पाता, कपड़ारङज्ञा स्म । 
( त नर नारी का नहीं ठिकाना, वेदर वेदर सामान ॥ आकर चला. "` “| 
क भूरख वालक वैश ताके, मुलर मुलर चहंग्रोर । 
५ मात पिता का नही ठिकाना, से रो दो हलकोन ॥ आकर चला | 
( | तूफान आते ही रहते दहै, नई नदीं यह बात 
 इख्दीनदोतो किर खुल कौला, दुख दी को सुख जान ॥ च्राकर चला" 
जिसकोत्‌ भिना समभ है मिरना सेन मान | ८ 
| गिरेतो घर मारी का टीला, बने तो फिर है मकान 1 आकर चलाः" ""॥ 
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तः ? त रहि ध्न 7 28 
विस्तरः प्रोडक्शन ताल 9 गायिका ४ 
फिल्म “लेदमीः? । 9 | | ५ कद्टुरव (ह, 4 भिस विध्यौ | | । 
रूढ गये हो मोत तेम क्यू कसे तुञ्ड मनाऊ । व 
ष्य दिडोले तम्दे विडा कर शूले नये सुल ॥ ४ 
` था मन की फुलवाड्ी मे, परमके एल खुघ्राउः ॥ रूढ गये "ˆ" 
५ रासो की पुतलियां सामने, तेरे आज विष्काऊं । 


9 # पूमख की सेज संजा के साजन तुभः मरे घल पिल्ल 9 | 1 
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ताल ॥ 
= कटरा ( 
1; पेम योयं श्रव कसना. योगी | 
संब कुलु खद्टना फुल मत कहना, ए 
१. | अंखियन तुम न च्रुलकना योगी । प्रेम० । ५ 
` याद्‌ किया था च्व तक्र जिसको। = 
1. ` अव से यादन करनायोगी। परेम 
0.7 1 स्थायी 
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छोल चजचच्यश शमज्छ } 


स्यूथियैटसं फिल्म ` | 
८.८ ११ 20 ॥ ध १ । त 
जिन्दगी ध, | कह्रवा 1 सहगल 


र [क 


सोजा ! सोजा 1} राजकमायी, सोजा मं वलिद्ारी। 
सोजा मीटे खपने आये, खपनोमे पी दरस दिखलाये 
उड़कर रूप नगर मे जाये, रूप नगर की सखियों श्राये । 
राजा जी माला पहनाये, चूमे मांग तिहारी, सोजा राजङमारी । 


( बैक ग्राउन्ड म्युजिक ) 
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करवा (4 ऋन्तीलाल सितारा व पाटी | 

















सै वंसी बनू वंसीधर की, तुम राधा बनो नट नागर वी 23 1 
तम कृष्ण वनो मै राधा बनू , लेके डगरिया फिर नगरिया। 1 
किस की डगरिया मिक्त संबरिया, वह चोरी करोमेरे माखन की, 
च चोरी कर उनके मन की, मै बंसी । 
जव होवे आधी रात सखी, दरि श्राके चुपके चुपके से, 0 
कु कटे मज्ञे की बात सखी, जो मै माखन पा जाता, | त 
न तुमको चखाता, न माखन लुटाता, न बातें बनाता सखीरी, 

नाचे श्री नंदलाल नाचे, नाचे राधा ्बाला नाचे, 

नाचे नाचे नाचे राधा, नाचे राधा ग्वाला नाचेः ॥ 
ताक थेया के ताक ताक भैया के ताक ताक थैयाकेः (^ 
ताक ताक थे ताक भै ताक थे । नाचे ध्री नंदलाल “| | 
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माकन डालता 5 नवा 








रेकाम राम का रहता नही अधुर) 
ध खिली क्ली, जा धूल भिल्ली 
खिलने को, पिर खिलने को | 
वन के तार, हुये तार-तार, 
फिर मिलने को, फिर मिलने को! 
नदी की गति सुकती दहै । 
चलने को, चलने को । 
दीपक की ज्योति बुशती है 
जलने को जलने को । रे कामः 





114. ` 
। (1 . 





वेखुद चनादे, हां पिलादे पिलादे पिलादे 


तेरे दर्शन की च्खियां है प्यासी । 
दमत पिलदे, हां पिलादे पिललादे पि 





जीवन बगीचे मे श्राजा, न्नौर उजडी बहार बसाजा । 


देस के मुरभाई कलियां खिलादे, हां खिलादे खिलादे खिला 
का है आशा किनारा, बह रदी हो जहां पेम धारा। 


उसी धारे मे मन को बहे, हां वहारे बहादे बहा 


----*----- 
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ज्ञागो सज्नियां जागो 


11111111. ॥ 
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लय न टूर ज्ञिन्दगी के साज्न र 
जिन्दगी आ्रावाज्ञ दी श्रावाज्ञ दै 


( ठेका बन्द रहेगा ) 





व. वं 


को $ देऽ 








गायिका 
रेणएकादेवौ 


रे बदस्यि सावन की। 
की । सुक आई रे बदरिया सावन की। 
पापी, पीको नाम न ले 1 


मारी, पीकांरनजीदे - 


दध्न | माने नदिया वहु ॐ से सावन 
या श्चावन की ॥ सक्ति द° 





सावन की" `ˆ“ 
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% गी त खु | नोऽ ऽऽ वोऽ 55 | मी 5 


न न न नन संन सं | ५ 


5. + लो तः ब हाऽ 1 
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फिल्म “बिजली ** करवा 
भैया तोरे छोटे, ननदी काहे करू गार । 
सोल बरस की मोयी उमरिया, बारोदहैबरसाथ॥ 

हां मै काहे करू सिगार ॥ ननदी काहे...“ ॥ 
मोखे बोक्ते गोद मे लेते, कस्ले मो कोप्यार)। 
स्ख की सेत न ज्ञान रसिया, बीती जाये बहार ॥ 

हां नै काहे करू' विशार, ननदी काद ˆ “^ ˆ 

सेजञ चट्त मोयी पायल बाजे, हुम हुम दुम छंकार । 


हमरे बलमा डर फे भागे, शङ्क लगे अङ्भारः" ^ˆ" ` । 
हां म काटे करू सिंगार, ननदी काः" “ ` “^ "। 





~ - |स्म पथ पम स्स 
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- | सर गर सन्‌ 


5 | मोऽ 55 को 5 | ष्धा 
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सर गर सन्‌ | ख 


कर ते र मोऽ 55 को ऽ |प्या ऽ 





 बाडिया मोवीटोन पिल्म 
“हिन्द का लालः" 
तेग कातिल पै अदा लोट गरे। 
फते विस्मित पै कजा लोटगरई ॥ 
दख दिये श्रापतो, बिजली तड़की । 
चाल खोल्ले तो घटा ललोरगई । लोरगईे २॥ 
पिस्रगया चकमे सिया पर सुरमा । 
पाये रंगी पै हिना लोटगई । लोटगड २॥ 
ची चोरी के दा, गिदं पिरी। 
नीची नज्ञसं से दया लोरगई । लोटगरई, लोट गई, लोर गदे । 
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बीस यक्रजु 99 वा 99. गमिः 
। फिल्म ्राज्ञादः ** 9 9... (लीला. चिन 


साजा बिटुश्ा, मेयाम्ड््रा। 
मीटरी बोज्ली बओल्ते ॥ राजा बिदुश्माः "ˆ ˆ" "`" 
किसने राजा तुम्दै बनाया॥ ` 
| किसने मीडा बोलसिखाया। ` 
जब चौके मे कैट बना, मै चीज्ञं अच्छी चच्छी। 
तुम बाबूकाजी बहलाश्रो, कर बातें मीढी मीटी॥ 
मोको इकली छोड़ काम पर जब जाते है बाबू जी। 
बातबनाके,रमों का सब दुख, दूर भगाते विद्ध्‌जी ॥ 
र राजा बिट्ा ० | ००००.००७ 
। । 


ध|न सं रं संन 


<.|बो..-5 "ली. 5 |.बो 








मै तो आरती उतार राधेश्याम की 
धेश्याम कीरे, मुकी धाम की रे। 
यके कपाट खोल, भक्ति के तले हिन्डोल। 
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`. जोगी नेना मिलनारे रे बालमा॥ ` | 
`  इमरेश्रह्गमे चम्पा चमेलीश्ररेबालमा। 

र काहे कटि व्छ्ठानारे, अरे बालमा ॥ 
हो कन्त मेरे गुनवन्त बसन्त कीवषेला।} 
` मेरे श्ङ्गश्चंग श्राया श्रनङ्ग अलबेला ॥ 
1 जोगी ` र्य मनना रे. श्रे बाज्मा ॥ .. ; ` `. 
पूरब जनम की प्रीत श्पनीश्रेोबालपा। 

































८ 1 जोगी उत्को निभानारेःश्ररेबालमा॥ 


भिना ताल 





| 


कद # 

















` उदामा पओोडकशन 
फिटम «चिनमारी" 


क्या प्ठुताता भूरखं मन, जव चिदयां चुग गड खेत ॥ 
प्रीत करी षर निभान पाई, तेसैकरनी अमे श्नाई। 
श्रये रामत्‌ पड़ाथा सोया, श्रव क्याडश्रा जो चेत ॥ जव चिडयां'. ॥ 
रोरो उमर बितानी होगी, दं हंस मौत बुलानी होगी | 1 
खोय दिया वैने पाय के हीरा, अव वया इुश्मा जो चेत ॥ जब चिड्यां ^“ ॥ 


--- पिन ताल 
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गमन गर |स 








ह श्रा 5 जो|चेऽ 55 55 55 | 55. 


गे 





पन्‌ ङ्ध वाव वता, >. 8 ००० “०००००५० | | 
कया कया बात उठत पन मोरे, खव कहकर खमा । 


# 


फूल बनू पूलन संग महक, पंछी बनकर गाङ ॥ मै मनकी" ॥ 
परम पुनीत प्रभात बनू मै, जाम्‌ श्रौर जगाङ्क। 
निपट खानी शोभा बनू मै जागं शौर जगाङं ॥ मै मन कीः" ॥ 
वाद बनू श्राकाश्च सज्ाऊं, तारे रोज जलां ध 90 


खा गीत बनू करने का, नित नित घुनतखह्ाञं। = 
शशा का सपना बनकर मन दरे जोड़ दिखाडं ॥ मैमनकीः-"-॥ 








रै मन की वात 
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 काडिया भोवीटोन फिल्म 


जिसे देखो वह दीवाना दहै 
ये दुनियां पागल्खाना है ॥ 
कोई शीरीं पर है शेदा, कोर मजनू नौर कोद लेला । 
कोई वामक शौर कोई श्चज्ञरा, कोई शमा कोई परवाना है| 
जिसे देखो वह दीवाना है ॥ 


कोड करे बुतौ की पूजा, कोई जाये मसजिदं गिरजा! 
ह राज्ञ है बया द्र परदानं क्रिसी का कोई ठिकाना है ॥ 
जिसे देवो वह दीवाना है ॥ 
कोई बनादहै रंग स्गील्ला, कोई बना है दैल दबीला। 
कोई वना है गुरू क चेला, श्राया यार ये कैला ज्ञमानाहै॥ 
जिसे देखो वह दीवाना 
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“हिन्द का लाल करवा ०० “देहमद्‌ दिलावर 
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दूरा भाग ` 














खो वड दीवाना दै । शेष अन्तरे मी इसी प्रकार वज्ञे । ` 









` जयनयवन्ती 
` तिताला 


पल न लगीं छरंषियां, दस्स भरी । 
याव्‌ परीं बतियां जो रस भरी ॥ पलन० "1 
मोर मुकुट की शोभा न्यारी । ` छ 
मीरा निरख निर छबि न्यारी ॥ = 
` भूल गई खुधियां सगरी ॥ पल नण" 





मृ | ख 
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गी चह छ्ेखि यां ऽ 
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ग॒ |रग मप ग म| 


निनयन 












































नयमाना 





ताल - ® ® गार्य 
तनिताल ° ° ^विष्णुपन्त पगनीस" 


वन चलते राम रघुराई श्रौर संग जानकी माई 
छमन ज्ञेखा भाई, बन चले राम रघुराई। 
वधपुरी के नर नारी ने शंस्‌ नदी वद्ाई ॥ | र 
राम-सम करते दशरथ ने श्पनी जान गेवाई।! 
मात कौसिर्या बिलखत डोनल्े,ज्यं बद्धरे विन गाई ॥ बन ० ॥ 
सम बिना मेरी सनी अयोध्या, लपन विन उङ्कुसई । 
#ता विना मेस सुनी रसोई, कौन करे चतुराद ॥ वन चले राम रघुरा 
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दुसरा भागं 
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वरषा की रत आहे मनवा, हरले मन का भार। 
गरजत संकट का वाद्रवा, दुखं क्म परत पुष्ार ॥ मनवा") 
कारी रेन नाशिन शति पापी, जियसय देख उराय। 
मेघा गरजे जिय्या लरजे, खोल्लो मनका द्वार ॥ मनवा" 
नैनन ते मैना मुसकाये, ये जगत उजियार । 
मन मे मःश-मर अश्ठत बस्से, जैसे सावन की फहार ॥ मनवा 
अश्रो वरषा रुत मे बोले, व्याङ्कल मन के बैन) 
छोड़ जगत की उलटी सती, ऋूढा है संसार मनवा -"॥ 
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खी ष्क नोप सता की सन्दर कथा सुनाङः। 


जिसके श्रल भरेम पर मै भी वारी वारी जाऊ ॥ 
द्वापर युग था ऋतु बसन्त कौ रस के भरने भरते 





स: = गाल रजते कृष्ण कटैया यन की पीस इर्ते 
मस्त राग से कल कल करती बहती नदौ तुफानी 
खगै जिसमे बहते. बहते इक गोपी दीवानी 
1 वियोग मे जोगन बन कर इस दुनिया म श्राद 
 ..: --सजपूत. कुल, की शोभा मतवाली मीरा वाह ॥ 
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श्रा ममी, ना समती 




















= 4 ओओ मी, घ्यो मामति ॥:.. 4. 
`  सीच समत कर लगानावमे, व्टीका परतवारा।! 
नदिया गहरी दुर किनाराप॥ श्यो मामी" ॥ 





काड-कड कर श्ंधियारी मे, जाना ~ = छाडछाड कर श्रध ने, जाना -है उस श्रोर। 
प्रपनी वली अपना लङ्गर, शरपनी लेचल डार ॥ 


घरपना दाला शाप सहारा ॥ 


क) 


नदिया गहरी दुर किनारा ॥ शो मको 
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प्या मिलन का जाना ॥ 
जग की लाज्ञमन की मो, देनोंको निभाना ॥ पिया 
कटि विथ के चलू, एानी दुलक्ा के चलू । | 
सुख के किये सीख रखू, पिले दुःख उडाना ॥ पिया 
पायल का बाध के, उद्य सुख मानं के, धीरे धीरे, दवे दवे । 


#ै क 


# ® # % © % क # क. न | | 


दावं का बदाना ॥ पिय] 


देये अंधेरी रात, आंखों पर दानो हाथ, । 
कटिं चत के आल्लपाना ॥ एपेया 
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रघुपति राघव राज्ञा राम, पतित पावन सीताराम । 
खीताराम, सीताराम, सज्ञ प्य तू सीताराम ॥ रघुप ति० । 
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तू ही राम रम रास राम तृष्धी समः" 
जल मे राम, थले राम, सरेजग मे दूष्टी राम ॥ 
ती सास, तद्धी सम, तुष्टी सयः तूष्ौ सम 
तृष राम सम राप सल तूही रास ॥ स्युणति०''' `" 
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ए ददे इया दम ले, करवट ता बदलनेदे। 

्रमान मरे दिल का, पहलू मे संभलने दे॥ 

| दसं लेके मेरे अरमा, आंखों मे उतर श्ाये। 
राकसरदह्ी मेरे दिल कै, शरमान निश्लने दे॥\॥ 

परवाने के जलने से, जलती है तू त्रयं शमां । 

ल्िक्खा है ्ज्ञल खे ही जलता है वेः जलने दे 
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येय जग खी माका, सेनी अजग क्षी ायोः। 


चमकर पेय हर पकः इष्य २, दपना रण उमाया । 
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रणजीत मोवीटेन भ ‰ ताल दाद्रा व गायक 
फिहम “नदी किनारे ‰ ४ दत लय ५ कांतीलाल ओर सितारा 





दुनियां दिवानी, दुनियां दिवानौ । 


कोई के हाय जिगर, कोई के दिलं। 
कोई कहे चोरी-चोरी, श्माके सजन मिल ॥ दुनियां. ``.“ ॥ 


` कोई कदे दिलन मिला, आंख मिलाले। 

५ कोई के श्रंखों के परदों में छ्कपाले ॥ दुनिया `` "ˆ ॥ 
1: तक दिल भाया ह चे, यहां कोई खरीद । 
| है को$दिलवाला जो दिल देकेयेदिल ले ॥ दुनियां `". ॥ 

लूट लो जञोबन के मजे, दुनियां है फ़ानी । 
दम भर में ग्र जायेगी, ये ख्वावे जवानी ॥ दुनिया ˆ“ “॥ 


2 








~~~ -- ~ ~~~ 












1 

















म 


५८. 








न~ न 





= 




















बौम्बे टाकीज॒ फिल्म श ताल न गायिका 
 "कङ्धत्‌^.... -% * :  , कहरवाः--- लाचिटनीस 





| जज्ञं भरने चली रो गुडा । न 
मना किनारा चश्चल धारा, -पचन चलत पुरवेया । जल भरने“ 
डाल-डाल पर पल खिले है, करक रही कोथलिया ¦ जल भरने ` ॥ 
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. कुञ्च-कुञच से संवर गूः हसती कोमल कलिय । जल भरने “1 
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सोलह बरस दुख काटे, करे न अव रेन सयां 
१ ` बाला जीवन नदीं मने, पडे न अव चैन संया ॥ 
श ४6, च. क तं ८ 

जैनन मं दौ नैनां समाये, मगमें बिरहा अगनी जलाये। 

कानों 1 गजे तेरे चैन संया ` ` ˆ ०००५०१०० ०५१ | । 
 याद्‌मे किसकी हिचकी क्यु लेती ह मे यंगङ़ाई। | ध 
कि भर अये म्हारे नैन सेयं! सोल ` ˆ`" ॥ 1 
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दुनियां रेन बसेरा मुखाक्षिर ! दुनियां रेन बसेरा है । 
सारी दुनियां जाग उटीत्‌ लस्वी ताने सोता है। 
जो जगे सो पावे मुसाफिर जो सेवे सौखोवे! 
दुर है मक्ञिल नींद के मरे अव मी जाग सवेरा है॥ दुनियां“ ॥ 
दुनियां क्या हैपाप की नगरी इससे मन न लगाना। ४ 
कृद॒म कदम पर जाल वहि है सोच केपेर उडना॥ ` # 
मोह लोभ के जाल पटक कर शरान के तुमको चेरा है ॥ 
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केसा उजडा चमन खुशी का, कंसा नसीवा पट गया । 

पल भी रुखसत, बू भी रूखसत, रग भी गुल का चुट गया ॥ केसा 
 ज््रपेमीतो वफ़ा का पुतला, घर से निकला, दिल लेन निक्ला। = 
उसकी ललक है अव मी वाकी, देखने मे तो दूटं गया। केसा" ॥ 
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सूनो पड़ी रे सितार, मीरा के जीवनकी। 

रो नीदमे सोगं तारों कौ कनकार ॥ मीरा के०ः"" "^ 
मेरी खखी का गीत अधूरा, कोन करेगारेअवपूरा। 
गिरधर नागर क्या न खुनोगे, पवू पीयु की पुकार ॥ मीरा के०-“-- 
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` जाऊं कहीं तज्ञ चरन तुम्हारे । 
किसका नाम पतित पावन दहै ॥ ४ | 














2 किसे दीन रति प्यारे ॥ जाऊं कहा" ॥ | 
तन दे डरः मनं दे डारा। | 6 ४ 
-- देडारा जो क्वं था सारा ॥ | 0 । 
इन चरननका लिया सदारा। 90 | 


॥ | | | ८ | भ | । | क्‌ ॑ दौ तुम हे हशर ॥ | जां कहँ १७४०५५१. ४ 2 ॥ | ध थ । ध 
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मिस मेनका 


ल्व पे तू ख्यलों मे तू ख्वाबों 
खवह के श्रंगड़ाइयां लेते ` इण जलवों मे तू; 
दोपहर के जगमगति आतशी शलो मे तू 

भोनी-भीनी शाम के रगोन नञ्ज्ञायं मे तू, 

रात की मोती भरी धनधोर सी लजल्कों मेत्‌! 
अँधियों कौ रोम बल खाते इष फोकों मेतु, 
बारिशों की भिलमभिक्लाती अन~गिनत लडियोंमेत्‌। 


नूर से धोये इये महताव के चेहरे मे तू, 


(र 


` श्मग से दहे हये सूरज के ख्खसारो मं त्‌। 
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` ष्ण मुरारी गिरवर धारी ञेजे राधे श्याम। 4 
मदद पितु-मात हमरे श्याम श्याम ॥ज्ेजेरघे० "ण 
दीन हीनके तुमदही सहारे, श्यामश्याम। 
4 संकट हारी सब दुख टारीःपूर्ण करदो काम काम ॥ जेजे राघे० `" "`" 
॥ 3. पापताप संताप मिरादौ ए्याम,मव सागर से पार लगाद्‌ श्याम । 
द नो मुखरी देर हमाररटे तुम्हारा नाम नाम ॥ जज राधरः" 
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मवनानी प्रोडक्छन श ताल ` 
ह्म “डवल क्रोख ४५ शुमाली 






















` क्यार विरे च्रूल फले फूल ह गुलशन । `` श | ध 
बुलबुल कौ चहक पलों की महक केसी है छुजनमे॥ ` | 
मन मोह लिया इन एूलों ने, प्यारे सावन के भूलोने। ८ 


खुटकोसीलीमनमे, मन मे, मनम, मनमें॥क्यारंग"॥ ` ` 
मोती के खजाने प्तौ पर, चम्पा है इधर जुही है उधर । 
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राधे राधे वसी रही पुकार ! रधेः. 
मथुरा जाके नन्द्‌ कुमार ! रे. ॥ 
वसोवर पर, यमुना तर पर , 

1 रदे 91 वार निहार | कादा 

` मिलले जाकर पिया से मिलले, | 

मिले श्राख्िरी बार! राधे यदी आखिरी बार ॥ 
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माली माली माली! मेरे मन की बमिया फएूली। 

प्स्तीहोक्यू प्रुली फली । एलो के संग मै भी पूली, माली, माली ``“ "॥ 

मालिन मालिनः, तेरी बगिया न्यारी, परूलीं खुल की कल्लियँ प्यारी । 

रख बरसखाती डारी डारी, माली ! मन मे श्रानम, पूल सन्नाडं 
पल सजाऊ हार बनाऊं, हार बनाऊं हिये लगा, माली, माली" -"॥ 
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भव्रान्डी की बोतल करवा ४ करस 





८. राज दुलारे 

1 भारत मा के राजन दुलारे 

। | ठौ? जवार लाल हमारे । 

व णडा बल्दन करने जाना, आाज्ञादी के गीत नाना ) 
| आज्ञादी के गीत, इन्कलाव जिदाबाद्‌ हिद मुखलभां जिदावाद्‌ ॥ 
| ण्डा ऊंचारदे हमारा, जननी जन्म भूमि का प्यारा! 
` वृह भारत माग्य सितारा, घर कौ लदमी धरले आना॥ 
| जाग उटेगे भाग हमारे, एग पूगे देव वुष्हारे । ` व. 




















५ ५ भारत मा क 
| मातापं सब्र करत ्रारती, तुम पर अपने पाण वारती। 
बहनों से तुम रखिया बधाना, उनका सावन सफल कराना ॥ 
भारत मांहर सखांख पुकोरेः, ज्ञुगङ्ग जीवो लाल हमारे 
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न्यूथियिय्संफिल्म क ताल श गायक 





श्वरतीमाताः ‰ सहगल ` 


रकिपतस मजि ६ 


व में काह करू" किंत जाडं । ५ = 
 दछूट गया सखव साथ सहारा, अपने भी कर गये क्निय॥ 
पक बाजी यं सव कुं हारा, अशा हारी दिस्मत हारी! 

व । क्या दावं लगा ? अब म कह करू `` * ०५५५०८२५ ८ 

जो पोधा सचा सुराया, दरू गया ज महल बनाया। 
|  दुकगयाजो मो दिया उलाया, मन अंधियारा, जम श्रधियारा। 
ज्योति कदां से लाऊं?अब र काह कर ॥ ` 
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ैम्बेयकीजषल्मि ष . ताल कक गायिका 
॥ “वन्धन्‌” ५ 9. कटुर्वा न लीला चिटनीखः 
मन भावन मन मावन, लो सावन श्रायारे।! | 
क्न बन उपवन कुन कजम, शुलन छछायारे, लो सावन श्मायारे'" | 


` रिमकिम-रिमिम गाता भाया,खरगम सकल सुनाता माया । क 
` नया सदेशा, नई राख, नव-जीवन लायारे॥ ला सावन श्ायारे“- | 
| मगन इई दंसो की रोली, निया प्रेम दिंडोले डली । 

डाल पे बेटी बुलबुल बोल, सावनं श्राया रे ॥ लेः सावन श्राया रे. -- 
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भवनानी प्रोडक्शन  ‰ ताल, -गामिकः 


मिहम 'डबलक्नोखः ४ शुमाली श्यौर दादरा ४ विमलाङ्कमारी 








(त ॥ कौन बगिया से शमये मेरे पियारे सगना 
ध सुगना ॐ हरे हरे पंखे र लाल लाल ठौर माये 
पिथारे सुगना, कोन चभिग क | 
| ध । | ( भिट, यदतो बता, तूने किस्लीसेग्रेममी छया क्या कदा, नदी किया तो सुन ) 
५ = श्यातुे प्रेमकाप्क पाठ पढ़ाङः तते 

मुम्से त्‌ रूढ इरा, ओर मेँ मनाडं तोते, 

ऋच्छा एक बात ङा सुक तू बतला ते सदः । 

श्रपते प्रीतम को भला केसे मे पाङ तोते 

सुगना च्छ ह्रे ह्रे पंखे ` ` ०००७०५५० + 
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` प्छपनो त को आता है । 
कुत चुपके से कज्ञाता है 
होढों से होड भिलावा है, हिरदय का कमल खिलाता हे ॥ सपनों 1 
मने खण्डो श्राह भरती है, बो रेखी आराग लमाता है! 4 
को पूते मेरे साजन खे, ज्ञो उसे श्ल लगाता है॥ = 
क्यं उखका दिल मोती बनकर चय्‌ अखों से ब्रहजाता ४१... 4 
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फिल्म “ज्ञमाना" < ‰ कद्रवा ५ श््ममोरजान.गेपेव पार्य 





मरे शमना में वंसी बजाजा ! तन मन की सुधि बिसराजा ॥ 

जमुना जल को देखके चञ्चल, मन भी लहरे मारे 
 तोरेबिनामोदेक्लन परतहै, ्मिलप्रीतमप्यारे। ` 
` मेरे भूखे नैन रिाजा, तन मन की सुधि चिसराज्ञा ॥ हां मोरे 
 जुनातरपैचलमेसी राधा, हां चलमेरी राधा हिलमिल रास स्चायेगे 

दुनियां वालों को हम देनो, परीति की रीत सिला्येगे। 


मेरे संग कदम तले याजा, तन मन कौ सुधि विखराजा ॥ हां 
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:  : ` शंधा-राधा प्यारी र्वा, राधा पेम अमाधा। ` ध 
किसने दम ग्मज्ञाद्‌ परिन्दोंको बन्धनमेरवांधा॥ ` | 
(1: „ _ सखाजनवक्यु बन्धनमेवांधा? 
कङ्क करके कोयल बोली, दिल वालों की दुनियां डोली 

 . शर्मीली भोली कलियों ने, पनी पनी खिडकी खोली । 
४  फोरन मेवे की ल्ली ने, प्रेम वाण को साधा, | 





~ ~ सजन परेम वणः क्यु. साधाः॥ 
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` दुमाना 
( ताल-घुमाली ) 
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मोरे बके संबरिया संवरिया रे। 


मोहे 


लादो चुंनरिया चुनरियारे ॥ 


तोहे चुनरी ओओढाऊं तेद्दि बनरी बना । 
अयि देखन को सारी नगरियारे॥ 
मेरा नाजुक है यङ्ग, होय हलका सा रग । 
जाडं. चुनरी को जोड बजरियारे॥ 


`गमर्यङ् 


 ‰ वत्सला कुमेतकरव 
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चल चल रे नोजवान, कहना मेरा मान मान ¦ 
र तेरा गांव श्र थक पां, फिर मो तू हरदम श्रागे बहा कदम । 
खकना तेरा काम नहीं चलना तेर शान, चलत चल्ल रे नौजवान 
तू आगे बेजा, श्माफृतसे लडेजा। आवीदा या तृ्ान, फटता हा आसमान 
रुकना तेरा काम नहँ चलना तेरो शान ॥ चल चलरे' ` `` --"॥ 
ज -- 
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है श्मांखों की ठंडक मनकी,ढाडस योर यन्नदाताये है ॥ क 
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ग्‌ 





















































जीवन श्योशायेहै मेरी, जीवन श्माशायेहे। | 0 
जितने सहारे दूर खुके है, सवका सहारायेष्ै॥ 
येही मेरी सारी पूजी,येहीखवधनमाया। 











ये दहै मुफको दीया पन्नाःयेदहीहै मोती मूगा। (1 
नाम है इसका पक दु्न्नी, सारा खजाना ये है । क 
ये जो गई तो गया खजाना, यास गई योर जान ग । ५ 
सारे सहारे दूटं न जाये, दिल को धड़ाका ये है ॥ | ५ 
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(जमात कत 






भ्प्रेरा लडका” ` ‰ 









| हेभेवरेत्‌नसता। (0 
श्न से क्या कहता, क्यु मुको बहकाता। हे मंव्रे॥ 
परलोंका लोभी भवय त्‌ काला, चपला कुमारी भारो मे बल्ला 


है नवेली, द निराली, रुपखानी, नहीं सानी रानी, 
न सतता ५०५ १० ५०९५ | ५०५ र क ०१०.४०.९१११ १ 
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जैसी करनी ` नी, इख पर ध्यानन ज्ञये। 
ध्पने हाथों वोये काटे, अपने पेर चुभाये ॥ मन मूर्ख." ““॥ 


मन मूर." “.“॥ 
करजाये 
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।  ्यागामी नये-नये फिल्मों की मनोहर स्वरलिपियों सहित शीघ्र 
। ही धकाशित होगा, मू ०२) श्रमी से आर दुक करा देने थर पोने मू 
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%‰ शुमाल्ली . ५ सहगल 








जीवन बीन मधुर ना बाज्ञे। भूखे पड़ गये तार 

विगडे थार से काम बने क्या, मेघ्र बज्ञेन मस्हार ॥ 

पंचम ठेडो, मध्यम बोले, षरन्न बने गन्धार । 
` ` बीनकेम्‌ टे पड़ गयेतार "ˆ ॥ | 
इन तारींको खोलो, इन तरबों को फको-फेको। 
| उन्तमतार नहैतरवेहो, सबहोनयास्मार। 
 जिसखपर्देसेज्ञो खुर बोले, गज उरे संसार ॥ बीन के ॥ 
 बज्ञनेकोषहै कूच नगाड़ा, होना है सचसे छरकासया | 
अपनाजो है उसे सममले, बो मी नहीं हमारा ॥ 
५ जज =. 
+ 1 
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न्युधियेरसं फिल्म ` 
 भ्ङ्िन्दगी 












दीवाना ह दीवाना ह, राहत से मे बेगाना दह! 

दिल कौ केसे बहलाऊ मे, ये ज्खूम किते दिखलाडं मै ? 

भासु खन खन कर हंसते हे, क्या ददं भरा फसाना हु! 
 श्चाईन बहार खिज्ञादी सही, उजडे दिलमे रमां हीही ` 
८ हया है कि भाखिर क्या ह मे, य्बाद्‌ ह्या वीराना है ॥ 
घायल ह तुमसे दूर ह मे, प्र एक चुका म्जवृूर हमै ।! ` 
 षशमां! बलाएः ले श्राकर, आखिर यै भी परवाना ह" ॥ 
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` देखू कब तक वाट, पियरवा देखू वाट तुम्हार । 

` पथराई' अंखिया, देखत ह्‌ ढत, एकु दिन मोहे चैन न श्रावत । 
^ ५ हारी बाट निहार पियरवा, देखू बार तुम्हार ॥ | 

| जिया तपत दै, हिया घड़कत हे, दरश को तोरे ललचत मनदहे। 1 
जीवनके ्माधार पियरवा, देश्वु वार तुम्हार ॥ । स 
 .  खागर उल्ल तंगतरगे, कैरतसाजनधारडमंगे।] 
` व्याकुल में हल पार पियरवा, देख बार वुष्दार ॥ ` ( 9" 
भेर हमारी द्यत्र कब होगी ? प्रीत की उयोती मिल के जलेगी । 
इवे सत्र संसार प्रूलयमे, डूबे सव संसार । 

खु कव तक वार पियरवा, देखु कवर तक बार ॥ 
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प्रभात-फिस्मि = श 
ट अवरः 


% % उध्था ( तिताला 
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एकः सार नाम हरी मज हरी, हरे हरि तेरी चिन्ता सारी 
ये नाम सीधे रे “राम कृष्ण गोविन्द्‌” । जप के आनन्द पाये मना ॥ 

पन्थ शरोर सारे छोड़ दुखरे रे । कृष्ण नाम गारे गरे प्यारेप्यरे ॥ ` 
जपे ज्ञान देव हरि नाम माला | रष निसा पाया पाया ॥ पकः ॥ 
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। -सङ्गोत सागर-सङ्गीत का विशाल ग्रन्थ । इसमं स्वर, श्रति, प्राम, ना 
 पल्टा अलक्ार धत राग राभिनी के आसेदावसेह रागोके मेद ५४ पक्की चीजों 
कपी स्वरलिपिया, २५ फिल्मी गीतौ की स्वरलिपियां ताल अ्याख्या, लय बचिवरण 

कड़ा, परन, तिषा, ठेका, मोहरा, लग्गी प्रचलित व गूढ़ शरीर गुप्त तालो के उक 


हारमोनियम, तबला, सितार, बोरी जलतरङ्ग, दिलख्बा, वेला, बीन, वेंजो इन 
साजाको बजने की सचि्र विधि श्नौर वृत्यकला ॐ बोलय तड दिये गये, ` 
पथम संस्करण्‌ हाथों हाथ बिक कर दुबारा छुपी ह। 


म्‌० ४) संगीत के ग्राहकों से २) डा०।>) 1. 

२-षल्म संगीत (रथम भाग) इसमे कफिटमी गीतो की ७० सपरलिपिय 

माकी श्र्तली तजंमे दी गरईहे। मू० २) । 1 
सगीत पारिजात--पं० अर्ोषल शास्वीका लिला हुश्रा शरखली संस्कृत 

, . न्थ संगीत पारिजात [ जिसका प्रमाण संगीत क वडवे त्र थो मे मिलता है] 
‡ हिन्दी श्रजुवाद्‌ सहित, बङी खोज श्रौर परिम से प्रकाशित क्रिया जारहा हे । मू०२) 
 ४-राबद्रन (ग्रथम माग राग मेरव)--इसमे राग मेरव श्रौर उसकी 


रागिनी, रागपु्र ओर रागपुत्र बधुश्रों की स्वरक्तिपियां दीगर ह तथां थाट सैर 


के श्रन्तगेत रागो की स्वरलिपियां है । साथदही रागरागिनि्यो के £ तिसन प 
दैदिये गये ह । | १५ 


| -म्युजिक मास्टर-संगीत के प्रारम्भिक विद्यार्थियों को हारमोनियम । 
तबला ओर बांखुरी बजाना सिखाने वाली लरल पुसतक ! जिसके = संस्करण 
चुके है | मूट्य १) | | 0 11 1: 
६-गवेयां का मेलला--दर प्रकार फे चुने हप ५०० गायनो का संग्रह । म्‌० २॥) 
-गवेयां का जहाज--मजन, प्रार्थना, फिरस्मी गीत, गज्ञल इत्यादि ४०० 

गायनो का संग्रह, मूटय १) 1 
ट-पुष्य वाटिक्ा--हर प्रकार के गाने लायक ४०४ गाने । मू० १) 























बिना मास्टर र बाजार सखाने वाली पुसतक । मू० ॥!) 
 १०-स्क्मणौ भङ्ग 








[1 


मास ठीक समय पर निकल रदा हैःप्राहक संख्या 


५ 


मगीत तथा चुने इ मजञन शरान दिये जते है । 
ये-नये गाने भी निकलते रहते हे । इनके अल 


४ 1, 4५ ॥ 1:45 4४ 


+ ५। 


१ + 


(अ 4 /14॥ (| 1 श प 1 ५ ४ १ 
1 स 


णता + ००० 
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 ्रभूलाल ग्ग ` 


 सङ्गोत का्यालय-हाथस्स} ` 






























(1 य (प 


` पुस्तक भिसने के पते-- 


 १-सङ्गीत कार्यालय-दाथरस । 


 ए- गमं एन्ड कवपनी-हाथरस । 
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य सङ्गीताटुसगियो! ` (0 
 फिद्म-सङ्गीत का पला चीर दृखरा भाग आपन पसन्द करके हमारा उत्का 
नाया ह उल का यड फल है कि इसका तीस भाग श्रज च्ापके खामने उपस्थित 


वियाजास्हाहै। प्रशा है प दस मी वेला ही लाममद्‌ पालम | ५ 
इसत टेखा को गीत अएपको नहीं मिलेगा जौ पदिज्ेया दखरे भागम चप 
चुकाहो। द्य! इद गीत रसे श्रवश्यदहै जो “सङ्गीत ( मास्सिक पत्र ) मे पिले 
छप चुके है, किन्तु उन्द हम इसलिये न छोड़ से कि सङ्गीत कशे पुरानी फाल 
: तो षम ही समत हो जाती ह इस धकार नवीन ्ाहक या पाठक उन | 

स्वरक्लिपियौ से लाम नदं उटा पाते, क्योक्ति सङ्गीत के पुराने अङ्क तच तर प्राप्य 


हो जते दै व ५ १ न 
रख भाग मै चन-चुनकर ७० गीतौ की सूवरलिपिया, दौ ग है । सभी माने | 
जिन्दै सीखने श्नौर गणने के लिये सङ्गीत-परेमी भा ऋर बहिन उत्क ` 


रहते है नेोरेशन इतनी सरलता से दिये गये > दिवे दारमोनियम बाजे पर बड 


श्रासानी से निकल सके । ध 
प निकाल्लना चाद उसे अच्छी तरह से पदकर चिः 


1 जिसखगनेकोमी च 
दनो श्नौर ठटरने की मानाश्नौ को देखते जाइये श्चोर पूरी २ बररल्िपि जब तक यादन 
ह्यो जाय दृढता पूर्वक परिश्नम करते रिय राप्‌ तरेखेगे कि हवहः वही तजे च्रापके 
सामने आज्ञायगी ! णक स्वरल्लिपि पूरौ तस्ट से निकालकर ही दसरी कोश्ारम्भम ` 
करिये! यह ठीक नदी कि षक लान किसी गानि की निकालकर छोड़ दी, फिर ` 
अट से दृखरी पर पहं गये । इस ध्रकार सफलता भी नद प्रिलती श्रौर उत्साह 
7 भङ्ग हो जाता । धेयं श्नौर च्द्ताके च्चे बड़ेसे बड़ा काच भी अच्यन्त 


लये जिन सङ्गीतक्च महाजुमा्वो ने स्वरपि तयार की . ^ 
। यद्ध पर धन्यवाद खदित उनके परर ` 






























इ पुस्तक क ए 
नङ संल्लिद्च नाम स्वरलिपियो के नीचे दिये 


नामद्ियेजास्दैर। 11 
प्त, 2. षर. थीयुत पं० निरञ्जन प्रसाद कौशल # ( 
ए. पि. 8. ० विश्वम्मरनायं मह वी० ए० एल-एलन्बी०। 1 
1. 2. 11, श्री मारतक्लाल्ल पूनमचः नास्त {~ ८ 

साथ दही उन फिट्म कस्पनियोके भीम चअ 


सङ्कलित करके इख पुरुतक मै दिये गये है 














से नयन मिलाई 
४--मेसी भावी फे नखरे बडे ˆ" 


५--कंसे द्िपोभे, श्रो खलोने 


--बिताईे कहां रतिया ध 


श्दश्रेम का नाता चुडा 
१७-शआआश्रो बनाये घरवा प्याय्‌ 


 : श्ल-खुशी मे फूल उदे, पएूल 

 १६-दरशन दो गिरधासै 
०-करले काम मजले राम 
९-मेरा गीत भरा सङ्गीत 


नरसी भक्त 
नया ससारः 


राज नतकी 
परदेषी 
बन्धन 
द्रस्य 


मुसाफिर 


कङ्न 
आपकी मज्ञीं 
लगन 


विष्णु पन्त पागनिस | € 
रेरुकाष्रेवी, शरशोक्० १२ 
खुश्रभाघोष | १७ 
स्नेदश्रमा, खुशीद्‌ | १९ 


लील्ला चिखनिस. भ २२. 


इस्नबान्‌ 
खुशंदि, बासन्ती 
अशोरङक०, लीला चि० 
व्ुर्शादि ~. 
को० एल० सहगल 


अनिल पि० कोरस 
पड्ज मटिलिक 
स्नेदप्रभा, किशोरसखाह 
बाखन्ती 

नलिनी जयन्त 
पीन्यक० पेठावालला 
स्नेदपरभा 

रुशद्‌ 








५-तआधी आह प्रेमकी `" 
६प-जागो-न्नाभो पी मोर भदे" | घर की रानी 
३द-मदभरी रत उवानी दहे ˆ", नतकी | 
२७ -णना गीत खनाजा शधाम 
(८ ९ दम-भूला भूला मन फिर्ता है `ˆ" परदेशी 
` ३६ -मैक्वाः जानू क्छाञादु | { 

| 


# % च 





- न 


+ 


८०-अवरू कमी कमानोमे 


कै # च 


# 1 


 ४९-सास्‌ मह बन्जार "| आनरो 
; = ७स-जोगी मवजा, मरतजा प्रतवाली मीरा 





४३-उड सजनी खोल दिवाङ्‌' "| प्ररत 
७४-से्यां तू एक वेरि भ्राजा दुनप्रिलन 
५-कहां चली गोरी नैनं काः" परदेक्ली 
 ४द-बन्धुरे मेरे वन्धुरे उस्परीद्‌ 
&७-मन धीरे धीरे गोना ख जान्ची 
 छन-वह विली कहानी | मुखाकिर 
५९-तुम मन मोहन "| हारजीत 


की #@ = 








भ 





५० -च्रायारे परदेशी सजनवा `` | एुनर्भिललन 
 प९-परेम बदरिया हह 
 प२-पनघट पे एकर दवीली ` 
५३-कैसा छाया दहै ञ्ल `" 
` भरञ-मोरी अररियादैसूनी 
 १५-स्ेली साम हिया बाती `" 
 पद-नैनाशरावीरगतोरे “`` होली 
५७ जबसे गये बनवारी | टकर 
धरये कौन ञ्ज शावा सवेरे | नतकी 
पृर-तेसी इनर््मांलो ते अल्ीवादा 
६०-रुड गये कथो सुरारी राधिका 
६९-नांचो-नांचो प्यारे मन केः". घुनर्भिलन 
६२-ज्य माघव सुकन्द मुरारी "`| राजनतैकी 













पागल 
हारी 
पड़ोसी 
रदी 
रकी सनी 
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द२-भूमो भूपो सीखाशाकी `" पूजा 

` ६8-भूलने वाले मुलनेपे मी शादी 
च-प, नवी किनारे 
मुसाफिर 


| पुनरमिलन 








मै इन नेनन मं साज 
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तिता. ~ 28 
प्च० के० मस्ताना | 
कोरसं 


| - क ४: 
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कोर्स 







स्नेहध्रभा 
ज्ञानदत्त च कोर्स 
<्योती 

खुर्द ( 
कान्तीलाल कस्यानी 
वलन्ती 
किशोर सट 







































(श्च पवल्म संगीत (भाग ३) 











निभ्नलिखिति चिन्टो का प्र्ोग इस पुस्तक मै किया गया । प्रत्येक पाठक के 
` लिये इनका धयान पूर्वक श्रवल्लोकन कर लेना श्त्थन्त अवश्यक है । 
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जिल स्वर पर को चिन्ह न दो, वड मध्य सङ्ग का शुद्ध स्वर है । 





जिह्ल स्वर के नीचे पड्ीरेला हो, बह कोमल स्वर है। 





कोमल मध्यम पर कोई चिन्ह न होगा क्योकि वह शुद्ध स्वर माना गया दै। 





तीव -मध्यम इस प्रकार होगा । अन्य किसी भी तीव स्वर पर यह निशान 
न होगा क्योकि मध्यम के सिवा समी तीव स्वर शुद्ध माने गये दहै। 








[ इश प्रकार नीचे विदी बाले स्वर मन्द्र सत्तककेदै। 








दोगा, किन्तु कदी पर ग-- इल ध्रकार सरी इद लकीर अवे, वहां एक. 
मारा कालमेही (गग्नश्म) बनाकर पूराकरनाहोगा। 


गीत मे जिन अक्षरों के आगे यह चिष्ड जितने हौ, उसे उतनी दी 
मात्रा तक श्नोर गाद्ये, जेसे,मे ऽ 5 २माच्रा बढ़ाकर भ्रेएदः गाया जायगा 
कितु कदीं कदी मेऽऽ इ प्रकार मिले इये (सरे इये) हो तो व्हा ट मात्रा 

मेही ( मेश्रेशरे ) बोला जायगा। क 




































































> { ८ ८ 
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ग्रक्राश्च पिकसं ८ ५ | ऋ ध ताद | | न क माकर ` ..--- 
| न्लस्सी.भगतःः  ‰% करवा %‰ भ्विष्णुपंत पागनीस 
 भिस्धिरी घर श्रायो रे, बनवारी मन भव्यो रे दे नर न | 


भिरिथिर मनर, नरवर नागर, ५ 
घट वृह्ली समायोरे 1देनर नार! ४ 


। पतित उधास्नहं हरौ नारायणं | 

 घर-घट तू दी समायो रे | हेनर नार. `: ` 

शबरी के बेर खायो, निषाद को गले लगप्यो क 1 
 उऊच-तीच भाव न लायो. रे। दे नर नार । 








ऋ फिल्म-संगीत%# ` 





। 

































































 बैौम्बेयकीज॒लि* % | ए 
: भनयासंखारः ४ कंदरा ओर द्‌दस ^^ - रगएका वी.अशोक्रङु° 


खक नयः संसार बमराले. एक नया संसार । 
आश्र गाये नये तरने, आज्ञादीकेप्रीतकेगनि॥ 
श्राज्ञ बखन्त बहार देखो, ्राज बसन्त वहार ॥ छक नया ˆ.॥ 
दला एकः संसार, करि जिसमे धरती दो आज्ञाद्‌ । 


कि जिसमे जीवन हो श्राज्ञाद्, कि जिसमे भारत हो आज्ञादं ॥ 

जनता काटो याज्ञ जगत मे, जनता की सरकार) 

जने देश की गल्ली गल्ली मे, नवयुग काव्यीदार॥ एक नया ॥ 
ञ्रानमब्िसे की दीवारे डोल उटी,खआज मस्जिदो की मीनार गेल री 1 


कहती बारम्बार पुकार-पूकार । १ 
चन्द्‌ करो मज्ञदवब के गड, श्रापस कौ तकरार ॥ पक नया ` ॥ 
क्या तम मेरे सङ्ग चलोगी दुर दिशा कीओर 
क्य तुम मेरे सङ्ग चलोगी द्कूने गगन का छोर) 
मरै तुम्हारे सङ्ग चलूगीः दुर दिशा की ओर] 


~ न ~ग ~ 






















9 # «` ®$ 9 ४ 


चक नया संसार" 














पक नया संसार ००००५१०००५५१०५०.०० † 











, ॥ ^ 5. | 1 क जु द 
भ शर 


मनन सवः म सं सं 


गायाम पमः ` 


हि । 


पादाव कक यः सथ्य म 


॥ 7 त का 1 
४ | ~~ ^~ 


1.0 1 [+ 


णि) 


८ [1 





५ 
5 
व्र | 


31121). 


चाडिया मोवौटोन ताल ` ~~ पद र कव | | | क ४ सायिका 
म “यज नतकी" ° व्यि: ; °... उपमा घोषः 
श्याम से नयन मिललाई, . खदेली तोर जानी चतुर 
गरि भरन गई शअलवेली, अ्खियां भर लाद ॥ श्याम--॥ 

उसी घडी से उस्म डगस्यिा, टेर पैरी करत संवरिया | 


धा सधा साधा बोद्ते देखसिया, मोह भरे यदुराई ॥ 
श्याम सखे 1. - ° व ॥ 


























ग म प | ध पचध नक्ष | संस न । य पन घ 





श्या ऽम से | न यऽ 55 | नमि ला 






















| शयाम से नयनः ------ "| 
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ननन सः: खं - 











५ उ. सीः री खे; 5 
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भाभी के नखड़ बड़, हां-हां मोरी मावी के" ` । ५ 
नैजो मेगा भोतीके बेदे,वो दो मंगायं कंडे ॥ | 
नन्दी के नखड़े बड़े हां मोस नन्दीके नख्डेबड़े। ` ` 
गाड घोडे की गाड़ी, यमनयमपैवो जाचदे! 
नन्दी के नखडे बडे, दां हां मोरीनन्दी के नख्डेबडे॥ = 
मोस भामी षे नखडे वड ल + 1 ^ - 1 
त्रापतो सखये चैनकी निदिया भैया दु्ारेख्डे॥ ` 





सारी-सासी रात सताये बलमवा, दिनमेयेश्चकेल्डे! ` ` 
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कैसे दिपोगे अव तुम केसे छिपोगे। ४ व 
| श्रो सल्लोने साजना कसे चिपोगे॥ 

जान गरईमें तम्दारी श्रांख मिचौनी। # 
दिचान गई मै तम्दासी आंख मिचोनी ॥ ` । 

श्रवतो बताश्नो मुभे त॒म कैसे छलोगे ? श्रो सलोनेः ˆ" 

| ने किया बन्द तुम्दै श्रंलडियोंमे, कमल की पांखड़ियोंमे। 


























इस नये बन्धनसे कभी छ्ुटन सकोगे, कभी छुट न सकोगे 
| ४ = श्रो सल्लो“ `“ ४) कनन चक क००००००१ ००५५००० ०००००. ११ । ष 
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कैसे [१8१११११ ११77771; 71.,। 




















विता कां रतिया, दो महाराजा 
मन माई सवतियां ॥ चरो महाराज्ञा "1 ` 
+. रात्रे जागे मैन शलावी, पग वहकत है जसे शराव । 
वनाघ्नो नादी बतियां ॥ चरो महाराजाः" ^“ ॥ 
रातर््रघ्ेसे बास उमरिया, तुमधिन दरसत नादी डगरिया। 
लगाय ज्ेड तिया ॥ महासयजा"- 
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१ भ कै 
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नेशनल स्ट्डयोञ्र प्िल्म + ताल न गायिका 
“श्र्तसाण -- -*.*. .": द्राद्ा. ८ ^. इरस्शवानु. 
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रणजीत मोकौेन = ०० ताल. ® गायिका 
स्मुखाकिर ००  कहरवा ° खुशीद्‌ सनौर वासंती 








किसने हया हे मेय मोलासामन! ` ` -. ` ` 
राधा कखन कहो राधा किसन । राधा किंसन, राधा किसन । 1 
प्रेम लगन से विरा अगन से। एक दिया मेसं सासा वदन ॥ 
राघा किसन, राधा किसखन । किसने हरा ह 0 ८ 
वकी छव से मुरली के ढब से । छीन लिया मेया भोलासामन॥ ` 
राधा किसन कहो राधा क्रिसन ॥ किसने हरा क. 
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राधा किसन कहो राधा किखन, किसने हय." 1 
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१. बौम्बे राकीन्‌ फिठम ४ | न 
८ -4कङ्गन =.  . करवा. ९.» अशोक 
1 क्यों बजे हदय वीणा कै तार । 
1. मुरभाईं मनकी बगिया मे श्राई बहार, आई बहार । 
` गये छोड़ नेह नते को तोड़ रहने दोये भू दुलार 
बज उखा राज दिलङा सितार, सुरमा मनकी" 



























. ८ कया रूडगष्हो प्यासी, तुम वड निडर गिरधारी 
१ 0 द्यी भार सुराई.“ ^ "| 
^ छुपी कञ्ज मे बाहर क्यो नर्िं श्राती | 









धङ्के घनश्याम, आती मै शरमाती ॥ ` 
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55 सुरभ्साई, मन की बगिया मे श्रई बहार आदं बहार 
श्रा बहार, आई बहार ( इतना भाग उन्हीं पुराने स्वरो पर बज्ञेगा ) 
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 फिव्मशश्रापकीमरज्ञी" ४५ करवा  ‰ ‰ मिल सुद 
८ मवत रसिया.रे मन बलिया ॥ 








ह त  नायेक्ां तुजयेकटों॥ 1 














इन , इन कलिय | न... 
तोहे कली बुलाये यद्यं ॥ मेवसा रिया ॥ ` 











रंग रंग से उसने अरपनेश्ंगसजयेयहां। 
मोती, मोती विखरये यहां ॥ = = 








जाये कां ॥ सवरा रा 
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। वस रिया. 
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4 धियेटसं छत | ता न क | | गायक 0 





काटे को रार मचाई, छोडो भी यदह निडयद । 
मन केचैर कोमोह से बदलो, दुख भी सखुख बनजाई। 
इसी मोह मे अपना पराया, दोनो की है भला ॥ काटेको॥ ` 
हर पल नई बहार, देखो जगत सिङ्गार । द क 
खिली कली मुरा के विशूसी, वधी कली मुसकाई ॥ ` ५. 
प्रीत की सीत निभाना सीषो, विग काम बनाना सीखो। 7 
डार सेडार लिपट कर भूमी, करके प्रेम सगाई ॥ काटे कोः..॥ 
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जोगन मटक र्दी बनवबन। 
| ते देना था ये तन मन॥ जोगन." 
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पियु पियु रोल, पिप पियु बोल, प्राण पपी पियु पियु बोल । 
मेरे जीवन की यमुना मे, जाग उठे मंडल कट्लोल छ 
पल पल निश दिन सामः सकारे, मुभे सजनकानामखुनारे। = ` ` 



















पिय का नाम बड़ा मनरंजन, पियु का वोल बङ्ा अनमोल ॥ प्राण पपीदे० ॥ ` 
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 सेरभैयाको, मेसी उसरद्गजाये। 1 
स ९ | मे १ न | द ५9 
मैवा मारे करं कचरी, मावी मौज्ञ मनाय । | कि 
दुन परये घरमे दैदी, सामि सदेरेगये॥ परेरेभेया॥ 
ऊव लम चोद गगन मे खल्ले, तासे की योल्ली मे! क 
2 | £ ९ 9 1 
. मांगहरी रासेमावीकी, मेरीमांके जाये धमेरेभया॥ = 
(न | | <| 1 
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रुक न सको तो जाद, तुम जावो 1 


पकं मगर हम सवकी है फरियाद्‌, कमी हमारी मी कर लेना याद्‌ । 
इमतो तम्डे न भूल सकरी, तुप चाहे बिसयवो, तुम जावो ॥ 
प्यारा रतन विचुडता हो जब पंथी, किसका हदय न भर श्रता तब पृथी ! 
ख्‌ से तुम कमज्ञोसै न द्विखावो, तम जवौ ॥ 
ल पुराने साथी, जाने कव फिर मिले प्रेम कौ पाती { 
ले त॒म एक बार मुखकावो, तुम जावो ॥ 





























| ४ 


र 
& ॐ | % श 
चं ` ~ । तद ब 


कमी... 2; -९ 


र 
1 
9 
४ 
५ 
% 
४ 
# 
ष 
५ 
१ 
> 
५ 
४ 
# 




























ग॒ मप मग र् सख नृ |स गग -|ग्‌ ग ~ म 














न~ 


र णश ग र |स र र र 


त १ | । 


। 
| 
हो. 5 ज्ञ = ° ९ न्थ 








ख ग. म प गण प गप पम ~ र र 





ह च य न|भ र घ्रा; ऽ|बा ऽ त ष 


„~ --~-~~---------~------------- -- ----- 








जनपपयोषतिकयञमवणकवमपतिषयोपनमतपणनिनतिपितोषिकतष्ज्यभषिममा तसा मनकपतोपिवेजिजािप0म 








$ 5  # प्या ऽ य ऽ | त 9 0 


4 
1 
4 
। 
1 
1 
। 
| 
~ 
= 
। 
= 
< 
ध 




















ग॒ ॒ग ग स |स ग म पगम गम षप 







कि सका ऽह द्‌ य न भ॒ र अऽ ऽ वा 5 तः ब 


मायाभासेन 


म |# ए 







































१ 














ग॒ म गम प्व | म प प प ६ म॒ गम पच | प्र पः - गु. ग 

काः ऽ वोऽ 55 | ऽ ऽ क ॐ | ‰ # क क + 4 
वा त त. ५ 
जा इवो 5|5ऽ # # # | सुकन सको ए 














नेशनल स्ट्डियोज कषिल्म = # ताल धि गायक ^ 

““दछ्ौरतः? क, '"कहटरवाः र % अनिलविभ्वास् व कोरसं | ८ 

1 काटे करतादेरबराती, केकरतादेर।! 1 
क. जाना तोयपीकी नगरिया, कठिन बडीहै डगरिया। ` ५ 
^ हो जये ना श्रवेर बराती, काटे करता देर ॥ ५ 

|  . कैसा रिश्ता कैला नाता, काटे मनको फषाता । 

|  सवहै भरमका फेर वराती, सवदै भरम का फेर॥ ५ 
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५ कि करता देर बरती, देर वसात का 
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प्रेम का नाता दूटा । 

नाता हटा प्रेम न चटा, बात का पालन दूरा 
 नेमधरमसे बोलरे ज्ञानी, क्या सच्चा च्या भटा ॥ 
बात का पालन छटा, प्रेम का नाता द्ूटा ॥ 
(८ श्र की नींद, सेज की शोभा, मन का धीरज लूटा । 
1 कैसे कटे निराश जीवन, हर एक सहासा टूटा ॥ 
बात का पालन दृटा“ “प्रम का नाता चटा । 
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खुशी मे परल उठे, फूल बहार श्रादैे! ` छ, 
कली इञला१, इवा मे मस्ती छाई । 
९ य र ९ १ ५ £ 
मद्र याद्मेसेयाकी भावी ने गद ।॥ 


गलते मिल मिल के कलियां चटकने लगी । ५ 
मेरी भावी की अरंखियां भटकने लगी ॥ क 
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दशन दोगिरधारी। 

` दैखो-देखो ्रबते देखो,क्याहै दशा हमारी 
. हम बिन दरशन नद उने, चरणन पड़ तिहारी । दश्ैन दोः" ˆ ॥ 
सरली उटा्नो देसी बजार, नाचे दुनियांसारी, ` 
बावरी होकर राधा नाचे, सुनके बंसी तिहारी । दशेन दो.“ 
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ख न के बं ऽ सखी ति हा ऽ री ऽ|5 
 दशेनदो गिरधारी, दशेन दो गिरधारी.“ इन दोनों पंक्ति कोभबार 
बजाद्ये ! ( तीखसै बार से लय दुगनीदहो जायमी) . 


इसके बाद दनीलय मध्छि 
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करले काम भजल्े राम | 
बोभः उखाकेक्या कोई तेरा, अपने कन्धरे धरलतेगा | 
साथ वही बल ट जावेगा रे, कमे धमे जो करलेगा ॥ 


जीव केला जगे श्राता.मातत पिता पति भगनी भ्राता। 
वही जोड्ता सबका नाता, राम भरोसे कोड्दे नेया ॥ 
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। पिले जो मोहव्वत से इनकार किया दोतः। 

| यू हमको न दुनियां से वेज्ञार क्रिया होता ॥ 
अरव तेरे सिवा कोई, आंख मे नदीं जमता । 
| दोसे तो पदो मे, गुलजार किया होता ॥ 1 
| मालूम श्रगर होता, श्रञ्जाम मोहब्बत क्रा। 1 ( 
ना दिल्ल हीदियादहोता, ना प्यार क्था दोता॥ 4 
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। ५४ तेरा ह मै तेर, कानौ मै मेरे कहना! 
` | श्र भाग के दुनियां से, आंखोमे मेरे स्ना „0 
८ | चुपके सेवेयाबाना। ` : 











ना दिल हीतवा, ना प्यारक्िया हदोता॥ 
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तडपत हे मन दाय हाय ! तड्पत है, मन प्रीत करन को 

चाहत षे मन हाय हाय, चाहत है मन मीत मिलन को। 

डार पपीडहा बोल र्दा ह, दरदं मरा मन डोलस्हादै। 

करता हे मन हयाय हाय, करता है मन याद सज्ञन को ॥ तड्पत है". 
सावन आया, बादर छाये, मुक विर्िन केपीनाञ्रये,  . 
तरसखत है मन हाय दाय, तरसतदहै मनपी दशेन को॥ तङ्पतः 
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` तङ्पत है मन हाय हाय, तङ्पत हे मन प्रीत करनको।. 
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हसले जी भर भर कर हंखले 
जने कोन कहां फिर जाये ॥ हसेः" "ˆ `" "“"॥ 
 ्रायी दहं मे, एक संदेशा लाई ह मे। 

हसले, गले, जी वहलाले । 
देसनेको हम जग मे श्ाये ॥ दले" ॥ 
श्या, तुको इक गीते सुनाड । 

श्रा मे तेय जी बहला ॥ ४ 
ख्नञ्ुन-ख्नमुन से, मधचुर-मघुर सङ्गीत बहा । = 
तेण मन संग-स्तंग बह जाये ॥ हदसले." 
> (वि 
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 नेशनलर्ट्ड्येज सितम छक ताल छन गायक ं 
। ~ भ "साधिका ` 6 9 | # क (नलिनी जयंत वं मारुती सवः" 











। पूजा करने चली पुजारिन पूजा करने ज्ञाय। व 
 - ` पल चढाये दिये जलये, तिलक रही धी लगाय। क 
। अखि चार ष्ण से होगे खुधवुच गई बिसराय॥पूज्ा"॥ 
। .  लौरचली जव पूजा करके घर का ध्यान लगाय। | 
`  दिल्मे ठेख लगी एक भारी, मन मे श्रव पच्ठुतोय ॥ ध 

चरननमेलो इस दासी को,रो-रो पुज्ञारिने गाय! 1. 
कयो हंसते हो छृष्ण सुरारी, मन मे ्राग लगाव ॥ | 
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ट्ट गई डाली, बिखर गये तिनके । 
अव कां बसेरा श्रपना। . ` 
चांद विस बदली मे तारे टूट गये । ५५८ 
कटिन डगरिया पग डोक्ते, मेरे साथी चट गये । 
| कहां बसेरा श्पना॥ 
न आंख होती न कोई चुभता, नस्जदहोतेनप्ारदोते। 
कृष्म तुम्हारी न तुम वै मरते, न दिल ल्लगाते न स्वार होते॥ 
चद्‌ धिख बदली मै तारे ट्ट गये ˆ" ^ ^" "| 
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श्रूढा हिसाब दै धक धोखा, मन दु डाल ॥ दय | 
। डया जब मिलती ह, इक फूल कटं तव बनता डै। =` = ` ( 
` बिखरेगी अगर ये पंलड़ियां तो परल कदां रह पः येणा ॥ दयालु ॥ 
डर इने विखर जानेकादै, इन पदियोमेतूद्यीहै! 
 प्च्तसेये जे बचडायेगी, सो श्रपण दी बच जायेय ॥ दयण्ल्‌ 
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प्ली आट पिक्वसं 
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(4, सावन के नज्ञारेदै, अहाहाहा, न = 
 कलियोकी त्रंखा मेललललला | 4 
` कलयो की खो मे मस्ताना इशारे है। ` व 
ह्य जोबन है रिजःध्रो मे, खोजात्रे गले परिलकर,ललललललला। 











 भल्मूर वरात्रोमे,लललललंलला। 

५.१7 स देश चले सजनी, फूल के योवन पर ! ललललला, 

।  ्भबरेना मरं सजनी। ष व... ^ 

हांउलदेशमं क्या जाना, प्यार केरागोखे, ललललललला। 

`  जोदेशदहोवेगोना। तुम प्रीत को क्या जनि 
, आगसेमत लेलो, लल्ललला,येहृसत केदीवानौ। 
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लव लंद्राप 


री कूकर पंह्क उठत है, पात पातम प्रम बरत ह 
पूली हे र डर, कोयलिया क्व क्के उस पार ॥' 


हर सांसमेप्रेस उगङ्ग उठे, ठर्तान मेप्यासीतरङ्कउटै। 
सी कानों मै तेरी दुक्रार, कोयलिया कान मे तेरी पुकार ॥ कोय) 


किसने कहा श्राक्र गन माये सूपनेखीचा रूप ग्पे। 





द 


रौ करके उस पार, कोयलिथा क्यों करे उस पार 


2 ६ 1 ॥ 


सः --पः-प [नव ली. 


का 5 ऽर कोय लि 


॥ 


को क्रूके उस पार, कोलिया क्यो कूके उस पार ! ` 


धिय व गम रग 


॥ त " ॥ ॥) # 


किंस नेकः हाऽ श्राऽ| कर शुन गाऽ येऽ [किंस नेक हाऽ आऽ करः शनः गा 
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बनवारी, श्राज रश्च स्से बनास 
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रणजीत मोवीयेन 
फिद्म शादी" 


भिमो मोरी सारीरे, देखो भीगे न चोली। 


मल-समल के पिचकारी वाली, खेलो इम से होली ॥ भिगोई मोरी" “॥ 
जुग जुग खेले त॒म से होली, मरगद आज्ञ मन की भोली । 


“१ 


तन मन चे मेरे मन के राजा, होली के दिन तेरी ोल्ी ॥ भिगोई मोरी क 
तन नाते मन नाचे हो गोरी,मोदे नदीं कुद अव सुध मोरी । 
मैनो मे नैना जो डालि बलमने, मारे शरम नदीं बोली- 


न चोली न बोली ॥ भिगोई मोरी सारी रा 
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^ ` भमथो मनका कनया 
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मञजुल मञ्जुल, कोमल कोमल ॥ पलो के" "` ˆ ॥ 
लवारी से, आशा की क्यारी-क्यारी से ] 


| पूलो क्ते र~ 4 क््् _ ` गजरे गू भगी ट फलो क मरे गूरथैगी | | 


ला 


लौ के गजरे गूर्थुगी ॥ ` 
ख जड है, मनके सव अरमान 
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वा सर | श्‌ ५ ध म 


यू 


म 


= ध प घ 
५ 


| 
गी 5 | फुल वा. | 


= 





र सर ग्र 


अ -श्रऽ - 5 











| 1 
ध न |धः.-~ - - | ~ 


र न | मोः 3. ऽ 99. 





र सर गम 


थूऽ 55 


र॒ सर गम 


काहे पंदी बावरिया, रोना राग सखुनये रे पी बावरिया) 
ममेला दो दिन का, जाना देश पराये । | 

वन को एक सपना जानो, जग सपने की छाया मानो। 
फिर काटे की हाय रे पंली वादस्य ॥ 


गद्ने वाला गदे खिलोने, कोई रंगीले, कोड सलौने । 
जेसे वा मन भाय रे--पदी, बावरिया ॥ 
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श्री भारत लच्मी पिक्चघे , ‰ 
~ “मत्तवाली मीरः = ४ 
आधी श्राई प्रेम की, मीरा उडी 
मू जग को छोडकर, पहुंची गिरधर पास । 


माज आना कल जाना बाबा, आज श्चाना कल जाना । 
जग है दो दिन का मेला, सूटा नेह लमाना ॥ 


त 


हे कदी हे मीसवाई, हम देते है राम दुहा । 

स्स आरत भारत भमी पर, एक बार फिर आना ॥ आजः 
पिर कषान ष्यान की लूट मची, फिर परेम नदी लदरई। ` 
कविर दिलसे दविक्ञके तार मिले, फिर जोति मे जोति समाई ॥ 
दीन दयाल देया के सागर, इतनी करुणा करना दम पर । 
मीरा जेषे रलौ से भारत की शान बढ़ाना ॥ अज. ॥ 
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"घ्री रानी 





जागो जागो पंदी। भोर भई रे। 


सूरज केसर थाली लाया! जगम उजियाला पैलाया 
=  चकवी पिया मिलनं गई र | भोर भह र 0 


मै अपने घर की रानी, मै भरू मामाभम पानी। 6 
१ मेरा राज रसो घर मे मोहे सास असीस द्दईैरे। भोर भईैरे 
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 चिताल (शद्धा) 
सयां त्‌ एक वेरि आजा। | 
इमरी सेजरिया, सयां तू एक वेरि आजा। 
दिन नदिं चन, रेन नहिं नदिया । जिया की जलन बु्ाजा ॥ सै्ा---॥ 
 चन्दातोरी चांदनी, सोती पलंग विद्ठाय। 
जव देखू तब पक्ली मरू कटार खाय ॥ सैयां-.॥ 


जान जाती दिखाई देती है, उनका आना नज्ञर नहीं न्राता । 


कम मिलाश्रोगे खाक मे हमको, दिल मिलाना नज्ञर नीं भ्राता । ` 
| #ीरी चैयां परत ह, बोको छबि दिखलाजा ॥ सेधा "`| 
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जीवन नैया जग का स्पवगर, हम तुम लाव चलाये। 


दरने जइयी दूर न जद्यो, स्वन चदे घर अदयो रे ॥ मेरे वन 


पार लगाकरे जीवन नैया, दुनि्ां को दिखलायें 
बडे बोल ना बोलो सजनी, ये जग वैरी होथ । 
 दोदिलमिलके वैरी जगमे, देख सकेना कोईरे॥ मेरे वन्धु 
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वह विसरी कहानी, सुन मेरी ज्वानी। 

बद भूली इह बाते, चोरी को युललाकाते ¦ ` ५ 
बह तासौ भरी राते, चो चेत की रानी ॥ खन मेरी" ~~) 
बह मस्त भरे गने, सुष्िकिल है विक्षर जने। 


कैसे जिया मने, श्रो खेतकी रानी ॥ सुन मेरी 
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त॒म मनमोहन तुम सखियन संग, देख खेलो पाग । र: 
दम चलं, हम, किस विधिरोरो, कारे रतिया जाग ॥ तुम मन सोहन. `| 
मेस दुनियां सूनी करके । बस्ती नयी वसा तुमने। ह 
मव जाकर यैं किसे खुनाङ, अपने दिल काराग॥ 
पूकरहटी है, तन मन मेरा, यह विरह की शरान ॥ तुम मन मोहन" ॥ 
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री इन श्रांखों ने करिया वीभार हाये 
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मोरी बगिया मे आयेगे माली, भूमो सूमो सी शाकी डली । 
ज्ञरो जोबन की कलियां खिल्लालू+ज्ञरा मन की नगरिया सजालु 
उनकी राहमे नैना बिद्ालू, जिसने नैनां की निदिया चुरालीं 

धाय श्ये बलप्रवा अये, मोदे भरेम के भ्भल्े रुलाये । 

मोरी आ्ाशाके दीपक जलय, आष्ट प्रेम नगरमे दिवाली 
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भूलने बाले ुलने पेमी याद श्रति ह) दद बनके पैरी नसन्त मे चुमे ज 
दि लेता अव कौन ठिकाना है । त्रपते न हुये श्रपने,ये कंसा ज्ञमाना 
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(१ वह विल ही नदी जिसमे न दहे चाह किसी की | | ५ 1 
बं ्मंख न्दी जो न तके सह किसी दी ॥ | 








मँ इन नैनन मै साजन तुम्हे बस्लाङ। | 
` -में सजनी तुप्रको मनका मीत बनाङ॥ ५ 





मेरे मनकी एक गली है तुम उस्म ्राजाघ्नो। 
: जोगी बन के धीरे-घीरे मनके तार बजाघ्रो ॥ 
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“किशोर साह 





श्रो जीने वलि, देस्ते-्ंतेजीना। ५. 
ओस्‌ तेर चुलक न आये, छलक -चुलक कर ठलकन जाये। 
लोमे दी पीना, हंसते.हंतते जीना-्रो जीने बल्ले ॥ 
सूरज कमी न इषे तेरा, जव तू जगे तभी सवेरा | 


तेस बदले रङ्क कमी ना, दंसते-ंसते जीना, चरो जीने वाले ॥ 
` व्जिल्ली तुमचे सष चतायै, बादल यह सन्देश सुनाये । ` 
छख के स्वर मे बजा बाचवरे, अपनी जीवने बीना ॥ 
हसते २ जीना, स्मो जीने बाले ००, ॥ | । 1 ध 
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धर धर दीप जल्ले, धर शघर दीप जजे॥ 

घर घर शोभा छाई, घर घर साज स्जे। 
धर घर लद्मी खेलं सञ्जनी, घर घर मौज मजे ॥ 
घर घर दीप जल्ते | 
घर घर असुत बरसे, सब धर लगे भले) 
घर घर खुशियां भूमे सजनी,खुखकःा दौर चले ॥ 
शर घर दीप = 
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दैखो-देषखो जी ब्दरषा कारे, जिय राये | 
(1 केन स्ये दस्र सेयं. शजं न अये ॥ देखोः-"॥ 
` शोये-खोये नेन वाली, किश्की यादं सताये? ए 


` | गङ्गा मैया फूल चदु, जोप्रीतम घर धाये॥ देखो ॥ 
प (न | ९, ध 
पवन चले पुरवेया, डोल्े मन की नेया । ॥ 


२ व रा मगो यरे रूढ गये खिकेया, हाय चैय्ा ्ेष्धे खपे ॥ देखो") 
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~ ` . चलो नीर भरन पनघर सजनी। 
श्राञ्नो गीत खुशी के गाते चेः पतघ्ररपेध्रूम मचाते चलं। 
खव कपर्पे रख गगसी च्रपनी ॥ चल्लो नीर" ॥ 


मतवाली चाल चलत जाय, श्रौर जललसे गगरियाभर लयं 
हम गवि की हं चचक्लं रमनी॥ चली नीर ॥ 
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॥ "फिल्म सङ्गीत" तीसरा भाग समाप ॥ 








छुपने बाला है । नये-नये फिल्म जो निकल रहे है, उनकी 
पिर्थां च्रसली तजे मे दी जायेगी । आपने तीसरा 
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 श-सङ्गीत सागर-सङ्गीत का व्रिशाल भ्रन्थ, दुसरी बार द्वप कर तैयार इुष्या है, जिसका 
 . . विज्ञापन श्मापने 'सङ्गोतः मे केड्वार देश्या हगा । प्रु० ४) 
शिल्म सङ्गीत ( प्रथम माग )-७2 फिल्नी गानोँक्री स्वरल्िपियां ह । मू० २ 


` 3-फिङ्म सङ्गीत ( दुसरा भाग )-इन्तमं ७२ फिल्पी गीतौ की स्वरलिविया हं । मू० २) 









` ४--रागवशन-द तिरङ्गे चिघ्र) सहित रागभैरवश्रौर उसके परिवार कौ स्वरलिपिया। मण 
५-- सङ्गीत पारिजातः- ८० अहोवल का लिखा दुभा प्राचोन संस्कृत ग्रन्थ ५०० श्लोकों ` 
 . की सरल हिन्दी रीका सहित । मूल्य २) ४ 
विष्णुदिगम्बरांक-- सङ्गीत १६७ का विशेषा (पृष्ठ २००) स्वरल्िधिया न्रौर | 
सङ्गीत सम्बन्धी लेख देखकर श्राप प्रसन्न दाज्ञायेगे । मू० र) 


भात खशडे शङु-सुङ्गीत ९६२८ का धोरा है जिसमे २०५ पष्ठः बहुतसी ` 
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व सङ्गीताचायं मातखरडे की जीवनो श्रौर बहुत सौ सङ्गीत 
सम्बन्धी पटनीय रमभ है । मूर १) ` हीत | 

















 र-म्यूक्ञिक मास्टर्‌-विना मास्टर के हारमोनियम, तबला श्रं वांसुरी सिखाने वाल 
५  शुस्तकः, जिसकं ८ संस्करण होचुके ह । मु १) 



















£ गवयो का मेल्ञा- तरह तरह के खुने हये ५०० गायनो का संग्रह मू० १।) 










। १०-गबेयो का जहाज इसमे भौ तवियत दशा करदेने वाले ४०० गाने है ० ९) 
 ११-गुष्प बाटिका-मज्ञन, गजल ्रार्थना, आरती, फिटम गीत इत्यादि ४०४ मू 







| पिता नियम गड व शनो = नियम 
बज्ञाना वताया गया है।मु०॥) 











स्कमणि मज्ञल राधेश्यामी तजे म समस्त. स्कप्रि म्ल <> कथा| ॥ >] ) ४ । | ५. 
ता गायन-राघरश्यामी तजे मं गीता की सरल कथ 
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 ब्रभूलाल गभे ` | 
ज्ञीत कायालय, हएथरस, 


1 9 91 


 # पुस्तक मिलने के पते 

| १-- सङ्गीत कार्यालय, हाथरस, ` ( 
` ` ( २- गर्भं एएड कम्पनी, हाथरस, { 
| 4 


ट व “9, द; "द. -@, --- -9, & -र), -. -4, “> "2" “>, छः 















































५  श्रोताश्रौको मुग्ध कर लेता है, तव बह बहुत ही विक्िप्त हो उठता है भरौर फिस्म- 


ˆ प्रज्वलित हो उरती है । प्रति-शोध की ज्वालायें उसकी अन्तरात्मा को भस्मी-भूत ` 


गोचर दोता दहै वह अन्यज सवथा दुलभद्ै। चौर दसी तत्व कफे च्माधार पर प्रसिद्ध 
पोच ललित कलाश्च मे सङ्गीत का स्थान सर्वोच्च है| इस लेख का तात्पर्य तो केवल 
| इतनादैकिजिल प्रकार हिन्दुस्तानी वङ्गीत पद्धति मे ध्चपद्‌, ख्याल, इमसी, रप्पा, 
भजन, राजल शादि भिच्च-सिन्न गीत दहै, उली भकार इख तालिका म फिस्म-सङ्गीत ` 


`  दिन्द्स्तानी सङ्गीत पद्धति म क्रमशः षद तथा स्यालका स्थान स्ोच्चदै। ` 
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 वंतंसान समय में शाद्लीय गायन ( 12581५9] ) तथा फिल्म-सङ्धीत मे 
` भयानक संघपं दृष्टिगोचर हो रहा है । शा्मीय गायन के ज्ञाता तथा प्षपाती फिल्म ` 
सङ्गीत को नितान्त तत्व रहित सममते है, तथा फिट्म-सङ्गीत के पत्तपातियो का यह ` 
मत दे कि शासय गायन ( 19881०8] [4 प5;० ) सर्वथा सार-दहीन है, क्योकि इस ` 
धकार के सङ्धीतमे दो-दो घण्टे तक्र केवल ्रा-श्रा करके चिज्ञाते रनेके सिवा 
र कुक नदीं होता । इसी कारण इस पत्त के अनुयायी यह चाहते हँ कि शाद्लीय 
गायन का पूणं बहिष्कार हो जाय तथा दृखरे प्तके सम्थकोकी यह दार्दिक 
अभिलाषा दोती है कि फिल्म-खज्गीत का जड-मूल से नाश नितना शीघ्टहोसके 

उतना ही समाज के लिये श्रेयस्कर होगा । 


परन्तु घ निथित रूप से सम लेना चाहिये कि वर्तमान स्थिति पेखीदैकि 
नतो शाख्रीय गायन ही वहिष्छत हो सकता है चौर न किद्म-स्ङ्गीतकाद्ीललोप 
हो जाना सम्भव है। दोनो का अपना-श्मपना एक निधित शौर स्वतन्त्र स्थाने, ` 
तथा दोना ही अपने-च्पने केच मै सङ्धीताक्राश के दो जगमगाते न्त्रै । स्वरतथा ` 
ताल की यावज्ञीवन केर आसधना करने के पश्चात्‌ भीः जव कोई सङ्गीतज्न यह 
 देखता है कि उसके मायन का जनता पर उतना परमाव नहीं पड़ता, जितना एक पेचे ` 
साधारण मदुष्य का; जो केवल चार-पाँंच मिनट किसी फिसमका गाना गाकर 


सङ्गीत (1.1४ 11७८) के प्रति विद्रोह की प्रवल ज्वाला उसके हदय-कुण्डम 


करने लगती है खरौर यसे उख संघं का सूच्रपात होता है जिखका उश्लेख उपरोक्त ध 
 पंक्तियांमेक्रियाजा चुका, 


 . उक्त कथित तकः से पाठकों को कदाचित यह धारस्साहोगी किद्सलेखका. | 
तात्पयं शाद््ीय मायन की अपेत्ता फिस्म-सङ्गीत को अधिक महत्ता प्रदान करस्ना. 
दी है । परन्तु दस लेख का यह आशय लेश-मात्र मी नदीं द, यह तो निर्विवादं सिद्धै 
क्रि स्वर तथा ताल का चमत्कार तथाल्यका चाठुयंजो शाख्लीय गायनमे दि- ` 


` नामक मीत तथा गायन शैली एक नवीन समावेश माच्रहै। इसदष्टि से प्रचलित 
 खंघषे मं उपर्थित अनेक श्रान्तियां कां समाधान सस्लता पृक होजाताद्ै। ` 






























प्रपद्‌ तथा स्याल की श्पेत्ता पिदम सज्ञोत कम महत्व का दै. तोक्या कारण हे कि 





छ 


यती दोल्ली, भजन, गजल आदि का प्रयोग चोर प्रचार भी समाज्नमं दहे) 
परन्तु इनकी उपस्थिति धद तथा स्याल्न के महत्व को कभी कम नहीं करती 
इसी तर्कके श्राधारपर यद्भी का जा सकतादै कि फिल्म सङ्गीत यद्यपि 
श्राजकल अधिक प्रचार मेदे तथापि वह ध्रुपद्‌ तथा ख्याल फे महत्व को न्यून 


नहीं कर सक्ता। कि | 
इस विवेचन के साथी स्वतः यह प्रश्न उपस्थित होज्ाता हैकि यदि 








वह इतना लोकप्रिय हो रहा हे, तथा धरपद श्रौर ख्याल को समाज उतनेचावसे 
खनने को तैयार नष्टं है जितने परेमसे वह (1,1201 भ पल८) फिट सङ्गीत को 
सनते के लिये उत्खुक तथा लालायित है ? इसका एक मात्र कारण यदी है कि एक 
महान वस्तु को समभने के लिए मस्तिष्क के विकास की श्रावश्यकता होती है । । 
मै रेखे अनेक महानुभावो को जानता हँ जो पं कृष्एराव जी विनायक राव परवधंन, ` 
नारायरराव व्यास इत्यादि सङ्गीत के सफल कलाकारयो कोकेवल इसीलिपश्चषठ 
मानते है क्योकि उनङे अन्य सङ्गीतज्ञ भित्र उन्दै महान कलाकार स्वीकार करते दहै, 
छन्यथा उनकी कला को समभना तो उनके लिए पक दुरूह कायं है। इसके ` 
तिरिक्त मेरे अनेक मिच्रपेतेभीदैजो आरम्भ मे केवल गजल, भजन तथाकिल्म- 
सङ्गीत केद्ी पुजारीथे, परन्तु फिस्म संगीत के श्माघार पर ही उन्होने स्वरका 
माधुयं तथा लय श्रौर ताल का चमत्कार सममा ओरौर आआाजये शाखरीय संगीत 
( (1४88108] {11816 ) कै हृदथ से पुजारी हँ । इस दश्टिखे रेखा जाय तो (1.10१४ 
14 ८8;५ ) किलम संगीत किसी सीमा तक शाद्लीय गायन का प्रथम सोपान कहा 
जा सकता है, क्योकि मस्तिष्क के समुचित विकास मे यदह खदायक सिद्ध इश्राहै। 
फिस्म संगीत को लोक्र प्रिय बनाने मै “फिट्मः' का कथानक तथा वातावरण 
मी प्रबल सदायक्र होता है । गीत की पंक्ति तथा धुन ( 1००९ ) के साथ ्रोताच्नो 
के मानसिक नेरौ के सम्घुख फिल्म का कथानक पक मधुर स्थति 
समान उपस्थित हो जाता है.फलतः श्रोताञ्मौ को रसायुभृति पूरं रूप सेदो जाती है)। 
रीत यदि श्चरोताश्नो को किसी रेस फिल्म का गाना सुनाया जाय जो उन्होने 




















न." 
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विशेषता है| प्रायः किर्मकी चौजोमे साज्ञेषाङ्ग किसी विशेष रागका निर्वाह 1 


कोन? मे विहाग तथा शङ्करा का श्रङ्गदै। साथ हयी फिट्म की चीज की बन्दिश 
कां श्ावाज्ञ हलकी रखनी होगी इत्यदि बातें भी अत्यन्त महत्व की है । (लाइट 


गीत गाने मे यथेष्ठं सहायता टोती हे। 


 दिश्तम्बर सन्‌ १६३९ मे फिल्म सङ्गीत का प्रथम माग दिश्तम्बर सन्‌ १६४० मै किर 
संगीत दूसरा भाग ओर अक्टूबर सन्‌ १६४९१ मे तीखरा भाग प्रकाशित क्षिया । जनता 


मे प्रकाशित क्रिये इष गीतें मे से कोई गीत नहीं है, तथा स्वरलिपि सित इल ७० गाने 
प्रकाशित किएजा रेदं जो प्रायः समी प्रसिद्ध फिल्मों केचुने हष तथा स्थाति 
 भ्राप्त गानेहै। | 


` प्रकाशक महोदथ का उत्साह बढ़ाया ते शीघ्र ह्य भावी नवीन फिल्मों की स्वरलिपियों 
भी फिल्म संगीत पांचवे भागके रूपमे पारको की भेट की जायेगी । 





फिल्म कम्पनियों के श्नमर गीत इसकी शोभा को बढ़ा रे ह उन्दं म हदय से घन्यवाद 
दिये बिना नदीं रह सक्ता । च्राशा है इनका “संगीत” के प्रति पेलाही पेम बना 
 गश्टेगा ) मेरे परम भिन्न प विश्वभ्भरनाथजी मष्ट श्रोर पंडित निरंजनप्रसादजी 
` “कौशलः तथा श्न्य स्न ने श्रत्यन्त परिश्रम के खाथ इसके लिये स्वरलिपियां तैयार ` 
करके दी दै अतः मै इनका श्रत्यन्त कृतज्ञ हं ओर आशा करता हँ कि पांचे भागके ` 
निषे मी मुके ्रापका पेना ही सहयोग प्राप्त होगा| 








दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि अनेक चीज्ञं ेखी है जो शाखीय परीन्ञा की कसरी ` 
मे भी स्वणं फे समान खरी उतरती है, उदाहरणार्थं “च्सरत मंथन फिल्ममे भूप याग 
का तराना चित्रलेखा मे “नील कमल मुसकाए” ( भैरवी ) बन्धन फिल्म मे पियु 


पियु बोल ( भैरवी ) तथा ्ननेक चीज्ञं ेस्यीभी है, जिनमे भिन्न-भिन्नरागोका 


उचित मिश्रण हे, जैसे अनजान फिल्मका गाना “मेरे जीवन के पथ पर छाई यह 
कविता केर्लङके प्राधार पर दोत्ती है, अतः गाते समय कटो जोर दिया जायगा, 


म्यूज्ञिक” की भरौली ङी इन विशेषताश्चो को मली माति हृदयङ्गम कर केने से फिदमी ध 


मालिक पच्च “सङ्गीत” के उत्साही संचालक श्रीयुत प्रभूलाल जी ग्गने ` 


की मांग नये नये फिल्मी गायनौ के लिये बढ़ती गई, अतः जून सन्‌ १६४२ मे फिटम 
संगीत का चोथा भाग प्रकाशितक्िया जारा) इसमागसे पिदधे तीन भागों 


यदि पठकांने पिले तीन भागोके समान द्यी इस भाग को स्मपना कर 


आगरा विश्वम्भरनाथ मड, 
 श-जून १४२  बी° ए० दल० पल० बी° 
धन्यवाद / 


इस पुस्तक के क्ये जिन महानुभावो ने स्वरल्िपियां तैयार कीष्े तथा ज्ञिन ` 





९९८ 





गोकुल बले सोंवरिया 
१७ | दमने किसी से खनी कहानी 


१८ | सखीरी चलो नीर भरन 
९६ । चहं ओर चांदनीं चिखकी है 


सनुराधा 
नयासंसार 
खजान्ची 
बहिन 
धघरकीलाज 
संगम 
स्वामी 


खजान्वी 
२ शायी र 


भरूला 
प्यास 
स्रनुराधा 


% 
अनिल विश्वास 
सहगल 


बत्सला कूम्तेकर 
रेणुकादेवी, अरशीकङ्क० 
रमोला 

भिस इकबाल 

शान्ता हुबलीकर 
मीनात्ती च सुरेश 
सिताय व राजक्मासी 
रमोला 





नलिनी जय ण्ुरुनवाः 
अशोक कुमार 
स्नेदप्रभा, कोर्स 
वत्सला कुमतेकर 
अशोक कुमार 
मनोरमा 
खुशीद,वासन्तीःत्ररुण ७: 
सितार, खानमस्ताना| ७७ 
अशोककुमार व बच्चे 
क० पल० सहगल 
॥ >, 
५. 
[१०० 
| १०्द्‌ . 
| १०७. 


॥ । 





| 





| 





व त | 





३५. , बतादो कोह कोन मल्ली "| 


खुन्दर सजनी, सुन्दर साजन 


२७ , फुलवारिन लगे चोर "` 


दम 
३6 
८० 
४१ 


~ 


` धर्‌ 








ॐ मै | 
म मेना आज्ञा, 


तम बिन कलना अवि + 


देखो कदूंगी तुम्हारे मन की -- 
विरहिन जने आधीरात 
अलानाना, याद करोन कसे `“. 
येखेलतमशादो दिन का 
अआखिमूद कर ध्यान ५ 
| | क्यृकरता मूरस शआ्राशा 
। | कितज्ञाऊंरेमना ` 
` | बोलेजा, बोलेजा, तू रूप के पंद्धी 

| मेरे बिड हए साथी | 
| नील कमल मुस्काये “| 
मोरे मनक्ीनगरिया 


ध 


हमारी लाज निभाग्नो `" 
अम्बुवा पेमा श्ननोखी “| 


राओ, राच्च, देर न लगास्रो ˆ“ 
त॒म विनमेरीवातबनेना 


नया ज्ञमाना श्राया =“ 
आये अकेला, जाये श्रकेला “` 
उट जाग जवानी अातीदहै 


दिनी, चदि दै कितनी दूर ^ 








बनू गी जोगनिया बनूगी `" 














सात्ररिया रे साोवरिया १९ 
इस जीवनं की फुलवारी ५ 


पति चरनन गुन गाऊं | 
बन चले राम रघुबीर 
| खाजनं बड़ी खुहानी भोर -*" 
| गहव्वत है. | 
| दिंडोले केसे सल्‌ ॥ । 
| बस-बस्वेटोलना 
: | रुत श्रये रुत जाये | 
| -खिललो-खिलो मतवाली कलियां “| 
तीर उनका कलेन के 9 


अधिकार ` 


मूला 
 सौधसी 
` मेहमान 









कचन 


संस्कार 
सिकन्दर 
अकेला 


खगन 


चरणों की दासी 


सखुवाई 


चरणे कीदासी 


नयासखंस्षार 
केला 
सिकन्दर 
चन्दन 
लगन 
केला 
मूला 


स्वापी 
प्यास 


 सरकसक्वीन 


नतकी 
बहिन 
शादी 
्रास्य 


मूला 
चित्रलेखा 


कचन 
नजन 


शादी 


भरतमिलप 


डाक्टर 
वेखी 


| 
| 
लीला चिरनिस 


| 
| 
खुरशीद 














| 
। 
रोज्ञ ब हरीश ॥ 
शीला 
| बिन्बो क 
काननबाला | 
वनमाला @ 
खला | 
बनमाला | 
रुण, प्र्रीप । 
सामो ८ 
मेनका | 
राजकुमारी व आश० | 
। काननवाला | 
| चिन्बो | 
| लीला चि० अशोक० | 
| राजकुमारी | 
स्नेदप्रभा, दश्वरलाल | 
खान मस्ताना, मला | 
| लीला देखा 
| अनिल० देवक्कुमार 
| सुशीद 
| श्मनिल, स० अख्तर | 
| प्रदीप. ` | 
रामदुलारी | 
लीला चिर० घ घोष 
अर्स वं सुशीला 
पहाड़ी सान्याक्ल 
खुश ~ ~~ 
पंकज मज्ञिक, भारती | २०२ 


लीला चिखनिस 


॥ = : 
|~ ~ 


निम्नलिखिति चिन्ह का धयोग इस पुस्तक मे क्रिया गया हे । धरत्येक पाक के 
लिष इनका ध्यान पूवंक अवलोकन कर लेना श्रत्यन्त आवश्यक है 


जिस स्वर पर कोई चिन्ह न हो, वह मध्य स्तक का शुद्ध स्वर हे ¦ 


जिस स्वर के नीचे पडी रेवा हो, वह कोमल स्वरे 


कोमल मध्यम पर कोटं चिन्ह न होगा क्योकि वह शुद्ध स्वर माना यया है । 
तीव मध्यम इस प्रकार दोगा । श्रन्य किसी भी तीव स्वर पर यह निशान 
न होगा क्योकि मध्यम के सिवा सभी तीव स्वर शद्ध माने गण है । 


इस श्रकार नीचे विदी वाले स्वर मन्द्र सप्तकके हैँ 


ऊपर पिन्दी वाले स्वर उच्च (तार) सप्तककेटै। ` [र 
जिस स्वर के अगे देसी जितनी लकीर हौ, उसे उतनी दी माना तक 


शरीर बजाय, जेसे ग-- -- यदं पर गांधार के अनि २ मात्रा ठदहरना 
होगा, दिन्तु कदी पर ग-- इस प्रकार सरी हुई लकीरं अवे, वां पक 
माचा कालमेही (गच्चन्न) वजा कर पूरा करना होगा । 


गीत मै जिन अत्तरो के श्रागे यह चिन्ह जितनेहो, उसे उतनी हयी मात्रा 
तक श्रौर गाये, जैसे मे ऽ ९२ मात्रा वद्ाकर भ्येष्षः गाया जायगा । 
किन्तु की-कदी मेऽऽ इस प्रकार भिले हुये (सरे हये) हो तो वहाँ १ मात्रा 
मेदी ( मेश्रेञ्े) बोलला जायगा 

इस प्रकार २या३ स्वर मिले 


मेदी बज्ञाषए जायमे। 


चह स्वर शौर पदिले का स्वर फिर वहं ट 
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` भ्रमु मक्तन के हितकारी । प्रमु दीनन के दुखारी ॥ 
भक्त खुदामा मिलने आये, मल-मल के प्रभु ने पग धोये। 

इख दरद्‌ दिये निवारी ॥ प्रभु भक्तन [1 
-  प्रार्डव दुत बने यदुराई, बनकर अये नन्दा नाई । ` 
नरसी की इुर्डी तायै ॥ प्रमु भक्तन के. -----॥ न 
दासि मलृकाक्छी गरसीको, धरके सीस चलेनगरीको। 1 
मीरा की विपता टारी ॥ प्रमु भक्तन के = 
नामदेव का छप्पर छाया, धन्ना का पु चेत रखाया। | 
द्या तुम्हारी पे बलिहारी ॥ शभु भक्तन के" --॥ 














त 





- मम मगः | रग. चस सर ग़ रग यप - ~ म ( मं ( ४ 









त ऽ भ क्तं नऽ केऽ 5 दि तका यी... 55 पर थु 4 
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भक्तन के हितका--- "1 ष ॥ 
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नेशनल स्युख्योज्ञ फिल्म ७ % ताल फक्क गायक 
चद्िनः भ थ दादरा  # # निल विश्वासः 




















 क्िजा सबका भला,किये जासवका भला! ` 

तू मुसाफिर है, ये दुनियां दै मुसाफिरखाना । 
१, यँ दिन रात लगा रहता है आना जाना ॥ 
` णक ने-आके बसेरा लिया शओ्रौर एक चला । 
किये जा सवका भला. ^-^ ^" "न 
 शशामःद्प भरमे ये जीवन का सवेरा होगा । 
यही कता दै उजाला धेर होगां॥ ` 
बस ला देख, वेद आन में सूरज ये दला-- ` 
च्ियि जा खव का भला“ (4.4 
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लान १ कता नन सति 


 , ओ सोते माग जगा दूंगा, मै जगे भाग खला दंगा । 
जिने जीवन खुख छीना है, वो जीवन ही भिरा दंगा षम 
धका दुध सौर पानी का पानी,देखोगे तो दिख | 






पा ता णान ४१1 > 111 


पथ सं प प |पन धप म ~ | गम गर 


भाऽ 5 ऽगसखु | लाऽ ऽऽ दु 5 |गाऽ ९. 
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पंचोली अट पिक्चक्षं > % ताल ` % % 
खज्ञांची" ‰ “कहरवाः' ( दरुतलय) ‰ ‰ 





` दिवाली पिर आगे सजनी, रूप का दीप जलाले-दहां हां । र 
आआन्नो सखी यू दीप जलाय, ज्यां आकाश के तारे, 
जगमग जगमग हो सब दुनिया, स्मो जायें अंधियारे 1. 
आंखं मलते- मलते सजनी, जाग उठे उजियारे ॥ 
दिवाली किर भ 
पेरी सखी चल नन्द गांव को लेकर मन कौ माला! ^ 





द आध्यं संधिखरे मने ज्ञ छाये उलियाल्ञे ॥ | । | ४ 
जमना तट पर चल कर सजनी, जीवन के खख पालं ॥ 


| दिवाल्ली प्प र्‌ ७८७ ०८५ ००७५७०० ९०० ०१ ०९५ ००५ ९०० ००७ ०५० ००० ७००००५०० | । 
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पि पूरः" " ९.१७१.५५४ 





तरे लिप लाई हं सदेशा- तू कां है, परदो में निं दै 

जीवन कीत्‌ ज्योति दै, तू जीवन की कानी 
खनले तू जां हे तेरे लिये" ^ ॥ 
करवट को बद्ते इये, कहता है कर्टादंःतू कादं 

पल भर भी उसे चेन तेरे जिन नदी आता 
ये उखका वयां है--तेरे लिये" “" ११११०००० ००००००१००१००]] 
पर नौच के ज्ञालिम ने मुभे बंद क्रिया है, ओर वंद ज्ञवां हे । 
दिन ठलते द्यी विक जायगी बुलबुल उसे कटना 
ये मेरा बयां हे तेरे लिय." `“ ` -*" 
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ध धन नसं. 











8४5५ ता द 5.5.5 कः दाऽ है 













































ॐ चौथा-माग % ` 




























प लम 





- नलं - ~ - ध न धन धप धप 





क चै 5 ऽ 5 ऽऽ ऽन ते. 








(~~ 


- -म म सख -सम -पषघष््----- 








नु द 


# विन ऽ ऽ नदी ऽआ ऽ ताऽ 5 ऽ # %& 













वथ नथ नध वनि च ~~~ = ~प 4.1 । 
हा. 95... 9. थ 








व 1 1 ~ 





ड ख कां 5.5 च यां 5 


















त्च. रना. 


४४ 





ऽ लिम नेऽ 55 














- - सं रं रं र॑ सरं गगं सरं गं 
5 5ऽज्ञाऽलिम नेऽ. ऽऽ ऽऽ ऽ मु मेऽ 


सरतानावणपयपमजधानयतदमपयययाधयोियतेािििनयोतिरदोतमिादोििियम वयेति 


(^ 


- न न न ध न नसं - -----नन 


कि न दै १ | र 5 ४.9 दि र । 


न न सं नसं नघ प न परध न चं 


धि । ¢ ६ . 


विक. 55; 55; जाऽ. 5 55. 5. थ 


~ ~ पच नसं चन 


# 15-56-55 


११ (1178, । * 
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| पिया हमसै नगरिया च्रावो {\ ` ` `` 





" ` पिथा अवो ना तरसायो ॥ ५ 
स्यूनी दै मोरे मन की नगस्य, सुना है देश. वसाव 1 ५. 
्रीरन के पिया देस-टेस बोले, तुम दिनरेन जरवो ॥ = = ` 





खुनो-खनो रे प्रीतम प्वाया, म तो विनती करू, . ." ` ` 

| त्तोरे पेयां परू, दुख कैसे स्ये साया {1 ~“ 
मेरी कही मनो नदी, तुम कलु जानो नही, ` ८ 

म-सा कौन है श्र सदारा ॥ पिया इमी `` ``" ॥ 1. 
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वौस्बे याकीज्न क्षिल्म 
“नया संसार 






९. ¢ 


कव तक बोलो पी र्टोगी, ओ मेरी आश 
मैने पटली आज तम्टारे नैनं कौ मपा ॥ 
तमने क्था देखा शओआंखोमे? पक र्ङ्ीन बहार) + 
1. तुमने क्या देखा श्रंखो मे?ष्क नया संसार ॥ 

क जान गई सै श्राज वम्हारे भन की श्रभिलाया | 
। ज्तेरी राशा, ैनेपढ्लीश्ाजतुम्हरेनेनोकीभापा॥ 
५ श्राज्ञ त्टारी अरखो ने, कट दीं लखी बातें ¦! | 
|, ज्व तो सोनेकफेः दिन होगे चादी कौ रातं ॥ 
| तुमने पल-भरमने सममा दी प्रेम की परिभाषा ¦ 
` :  . श्रोमेरे आशा, मन पद्ली ञ्ज्ञ तुम्हारे नैनो की माषा ॥ 




































ध. व रग चः च ध-- - <. 3 १ 
| 
| | | 
प्‌ म 








। 9 ४ जा 



























































2 





| - . | 
न | "> ==“ = 

| | | 
धा ~ ~ (लाः ~ | 3 

| | 







द्यु प्‌ - ¦ सम 2 रप्‌ ध्न म "~ अ म 
(1 | | | 
द. 5. मे 5 श्रा .ऽ ज. तु, ग्ड. + ड 








र 1 
+ 01 ॥ 0 1 
भ ला ना 5 





-----------------^ > ~~~ ~ ~ 











1) 








5|की ऽस 5 तै 5 ५ 








प ५ 


| 
| 
| 


ग म 

















8 
र--ा 
ॐ 
# 
१.४ 
















पंचीली आरै पिक्चर 





| | गायिका ` 
'“खज्ञांची + | ध भू | ६ 'कटरवा?ः | त्र वाता का ~ माला | ''रमोलाः 





लौट गद पापिन अंधियारी, शीतल चन्द्रिका आई हे । 

श्रोर चांद की थालीमे रखकर आशाके मोती लाई है॥ 

जिस श्रंख मे रोते थे क्त्‌, उस आंख से लाजन हसते है । 

त जोरैनखखो की वैरिन थी, वह रेन ही अव खुखद्‌ा$ हे॥ 
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 नेशनलस्टुडियो कक ताल क्न गायिका ` 
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वहिन 5  कक्हरवाः $ मिस इकबाल 





प्रीति नदीं जाने बलम मोरे भोले । 

छोरी ननद्‌ सङ्ग खेले संबसियि, छाई सावन की कारी बदरिया। ` 
गहरी तलैया मै दादुरवा बोले ॥ रीति नही. | ` 
ऊंची ्रररिया पैसेज विकार, सोय गये बलमा बयस्याजोखाई्‌) 
वेठी अकेली मै जिया मोस डले ॥ प्रीति नदी." “| | 


"= 7 क "य \ 
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मैनो फे कान की यति अनोखी, वान चले ओर नैनन देशं 
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मनकी आअशापूरी करो प्रथु, मोरी त्रिपता आन हसे, 
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यलि-बलि जाऊ मे 
1 किसको मनकी बात सुनाऊं, किसके दर प्रमुमैजाङं। ` ` 
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जव जोबन पर दै कल्ली-कली, भस फला 
तासोने, श्मौर मीतमेरे परदे गये॥ 
किसर स्त मे प्रीतम रूट गयै ५. 
विरे इय्‌, कुंडं दवे इष कुच नखरे इण ॥ 
ली व दली ने, कुड बदले दै रङ् | 
किख ख्त मे प्रीतम रूढ गये ! 
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किसको चगल्ेत्‌ कहता हे श्पना,प्रेपम की दुनियां का भृटा है सपना। 
उनका फ़ल से रिश्ता ही कपा, जिनकी किस्मत ही काटो के बीच पलली रे- 
ली रे चली रे, मेरी नाव चली रे ना जाने किधर द्मा मेरी नाव चली रे । 
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मोदे भावी लादौ भैया, मौय मन वहल्यदो मैया 







(१. सूरज करा सीका गद्वादरु, चांद का शरूमर वलवादूं | 
` चोली मै तारे संका दं, राम रहे रखयद्यः ॥ 
| पएल-फएूलका र्ग खुराकर,कली-कली का रूप उड्ाक्र। 
। इनको उनकी भर चढ्ाकर, लगी मै रोज्ञ बलया ॥ ५ 
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मानिका निनि 








कमी याद्‌ आंसू बन के, आंखों मे समाई है । 
१५ कभी मम से दिल भर आया, कभी आंख भर शाद है । 
थे दर्द मोहव्वत दहै, ये ददं जुदाई है. ॥ 
| मीरी-मीरी पीड़ा, दिलको है जिसने चीरा 1 


डकड़े किये जिगर के, फिर भी मुभे भाई दै 


त द 
४. 
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| भे दद मोषव्वत है ये द्द जुदाई 4 
५ ~ मीः चरे इर जाये जवं तक किव न. अयेः।. 
८ चे पीर कले : की, . ज्मो की दवाई. है | 








( यै ददै मोहब्बत दहै, ये दर्द जुदाई है ॥ 
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दख के दीपक्र राग को श्रव मलदार कर ॥ जावन"" ^ ॥ 
तारो के सव दीप जला कर, सआपन-अधनं गीत समनाकर | 
सोषद् किस्मत क्ते द्व वेदार कर ॥ जोकनः"  ॥ 


५ 1 # 


श्रान्नो चविगङड़ी बात बनायें, च्रपनी दुनियां आप वसाय | 
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जीवन मधुर बनायें श्माचो प्यार कर 1 कन 





४ & 
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छनजान $ ५ कऋहस्वाः ५ ऊ द्शोककुमार श्र बच्चे 
१  स्यारो-प्यारे सपने हमारे 8 
जनम जनम तक सङ्गरहं दम, कभी नदी न्यारे॥ प्यारे प्यारः".॥ ॥ 0 

“ पक हमारा राज महल हो, यमुना किनारे 

इम बदा पर रै यू जैसे गगन मे तारे ॥ प्यारे भ्यार 

षक डोरमे बंधघगये अवतो, मन हमारे, तन हमारे, जीवन हमारे 0 | 
 हमक्रो श्लग.न कर सक्गे, दुनियां के इशारे ॥प्ारोप्यारे॥ 
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लात 1 |  कहरवाः | ॥ | प, ४ के पल० सहगल 1 














ये कसा अन्याय दाता, ये कैसा अन्याय ? । 


सेरा चनता कास बिगड़ कर. विगङ़ काम वनाये। 


वडा पार लगाये दाता. ये कैसा अन्याय दाता॥ 


दुख भते जिख छख के कारण, वह सुख मी चिन जाय 


ण्न 


खे श्रपने दिष्की व्योती,दृजञे के घर जाय ॥ दातायेकैसा--॥ 


मभयं दीजमा रह्गा, केला ही तूफान ्राये। 
घाट का पन्थर हिल नदीं सकता,लाख थपेड खाय | 


कथभीतो दुख को सुख कर देगा, अन्याद्‌ का न्याय 


 ऋअन्धातोजवद्ी पतिश्नाए, जव दौ त्रिं पाय॥ दातायेकेला---॥ 
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रव किसको सायं ्ांखो मे 
| मन बसग, अआंख-श्यंखो मे 
कुछ रद-रह कर दिल क्टतादटै, तू अलग-अलग क्यू रहता द। 
द्‌ रसिया जगके मन बसिया, ख तुमको विखाये श्रंखा मे॥ मन बस्गड"""॥ | 
ये दुखिया आंखें सेती हें, जगती है लेकिन सोती है । ध 
जो काले दिल के ट गये, वो नीर बने है आंखों मे ॥ 


~ हषं क्रिसक्छो वसायं श्रंखां ममे प्रन बकस्रगश"" "^" "4 
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 बसगरईे, मन बसगडं शओरखं शंखो मे, अव किस को बसायं श्रोँखो मे, मन वसग! 
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 पंचोली श्राटे पिक्चर्स % फ ` ताल | | | 
न्चौधरी" $ कटरवा (द्रुतलय) ‰ $ , क 
मदेम दुम! 


लड्का--णदरी कैसी सखी चाल है, देखो-दरेखो । 
करद दिलां नू पायमालं दै ॥ 
लङ्की-मालिक तू मेस जिद जन दा । 
| दिल दियं जनदा, रमजां पद्टानदा॥ 
क्ङ्का-हाय पदी कैसी साखी चाल हं ॥ 
लडकी-जेडा मेन्‌ प्यार करेगा, नाल ओद मै बोला । 
ल्ङ्का-तेरे कदमां उतेम तांजान च्रपनी नू घोल, जस बोल ले # 
सड्क्मी-ऊ-हं '! 
 लङ्का--गंड खोल ले जया बोल ले । 
दां मालिक तूः मेरी जिद जान दी । 
५ दिल दि्यां जान दी, रमजां पानद ॥ 
लडकी--खनच्छा । | 
लडका--श्राहो णदी केसी साखी ॥ 
लडकी--मेरियां लगियां तोर निभा, ते भुल ना जाद । 4 
वे खुशियां ञे, बीवां वे मुख मोड ना, दिल तोड़ ना ॥ | 
लडका- तेर उते सदफे मेरा बाल-बाल है 1: 
दोनो-- हदाए साडी कैसी सखीं चाल है" 
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दरेखके नयना । 





रूप मे खमा गये ॥ रूप श | 1 
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कषय तन कप्त 





आप्तो मिलसके चौथे भाग के क्ये जिन्डोने आर पदिले से 
था वे फायदे मे रटे, अव छपे के वाद्‌ पने मूल्य मे 
य जाता । अनतः पांचवे भाग के लिये अभी ख 
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मिनरवा मोवीटोन ५ ताल ` गायकं 
"सिकन्दर *% "कटरा ‰% `  -कोरसः 














` जिन्दगी ह प्यार से, प्यार मे विताय जा 


५ 





हुस्न के हुज्ञर मे, अपना दिल लुखायं जा ॥ 





1 अपना सिर कुकाय जा ॥ जिन्दगी“ 





` जिन्दगी दहै षक रात, प्यार उसमे ह चिराग्‌। 
यह चिराग जितनी देर जल सकं जलाय जा ॥ 





1 रोशनी लुखाये जा ॥ जिन्दगी देः" 
ज्जिन्दगीद्दे एक वार, प्यार उस्म ह वहार । 
उसमे श्रख का खमार, ढाल कर मिलाय जा॥ 

















(0  शौकृ से परिलाये जा॥ ज्ञिन्दगी "`" 
` जिन्दगी दे एक जुरा, दूरसे देखतादक्याहे! 
श्रागे वदढ्‌कर श्रपनी जान, दाव परलगायेजा॥ 


४ त, 


1 ईहसके मात खाये जा ॥ जिन्दगी दं" 
जिन्दगी जुनून टै, जुनून से निभाये जा। 

तू अपने श्ज्मको, खुदाये ज्जिन्दगी बनाये जा॥ 

 . त्रास्मां पै छे जा॥ जिन्दगी दै" ॥ 

इसन दै शवा दहै, वक्त लाजवाव दहे । 

मै मी चद्चहा उष्रु,तूमी चहचहायेजा॥ 

 सखुरमें सुर मिलाणजा॥ जिन्दगी दे 

ज्जिन्दगी दहे षक रात, रात क्रा अधरा पाख। 


चोदिवनके उसमे आ, चोदनी खिलायेजा॥ 
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गेम~रस पिये जा॥ जिन्दगी दे." 
भलदोगदेतो क्या,कल जो डखादो च॒का। ह 
¦ सो मला,आज् गीत गायेज्ञा॥ 

`  वोखुरी वजाये जा ॥ जिन्दगी दैः." ॥ 
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1 फलो ले, फूल ने, पलं ने रास रचा, कलियो ने धुम मचा 
८, -नैनोको ये न्मिंस, दुरै-मुद बलखाये । २५५ 
पीकर रस की मदिरा गदा, चम्पा संग लटराये ॥ 
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मेरे जीवन के पथ पर छाई ये कौन? पुनम की चदिनी। 
वड़ो मथुर-मधुर मन मादे यह कौन? पुनम की चां ८ 
धीमे-घीमे मेरी कुरी मे, इटलात्ती हई बल्ल खानी 
चुप-चाप कहो से आद यह कौन ? 
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गकं कली नाज्ञो की पली, रहती थी सद्‌ा गुलज्ञाराम्‌। | (क ना चकन व्क वलद् - 
चचां था उसक्रे चौवन काः नीलिश्ाकाश केतारोमे॥ 
(1) एक दिन खेल रटीथी दस-र्ेस, रङ्ग विर फलो म 
खल र्दी थी मूला डले, पुष्पलता भूल. मै.॥ 
उतने मे इकः भवर ने, उख कली से नयन मिलाये ह 
नयन की माषा मे जने, कथा--क्था मेद्‌ वताय ॥ 
ज्ञो सकर फूल वनी, तव भवरा आगया पाक्त । 


चिन मरम फिर छीन लिया, सव र्ग-रूप आर बास ॥ 1 
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प्रिया घर जाना, सजन धर जाना। ध 
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क्रे भमर विन सूनी-सूनी लमू ५ 
खुन्दर गदहनवा मोरे मन भाय ॥ = 
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व्रताद्नो कोई कवन गली मोरे श्याम |!  _ ` 
माघो मदन मुरारी जाको नाम ॥ चताद्‌ कीः: ~. 
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"ड दिस नन्द्‌ गाम, बताद्रौ कोड 
नन्द गाम ॥ कवन गली मोरे श्याम" 

स की पोसै, मनर लेवे लोरा-जोरी । 
चतारो कोई" क | ८ 
कचन रली मोरे श्यामः" ॥ 





















द ण 
पर 














॥ 
| 
। 
| 


संर गप ग 





नि 


१८... 


स॒ सर गद म 


लीऽ ५६ मो 


॥ 





मप सम रम सर 


नाऽ 55 ऽऽ 5५ 


ङ 


| 
{ 
1 
| 


एदो कोर कवन गली मोरे षयाम 


1 














४४९ 


# चथामाम्‌ # 





को 








दौ 








लिः 1. ८ 


55 





धन पच 
केऽ 


प्‌ 
र्त्‌ 














= ~ न # | ५ ८ क 
रि १1 प # | (द नर र भ 
1 ध | | "ट 9 छ ५ 
हः ६ | भ ॐ 
रि & |{ + ङ्ग | भल | एः # 
५“ 4 = ५ 1 5 ॐ 
1; प न मि | | 2 | ए] कर 
| तत विः 
ट ४ 
) > „ | + 
(> 0. 
1 द ट =+ 04 1 च 
रः प -- 2 
= प पा {त - -- ऋ 
{न त ¬ { ६. 








-> 

ग: | 
९१ 
०६६५ 














ध ¢ ^ 












































दन 


ऽ ऽ मो 


सर गप म्‌ 


ल्लोऽ ऽ 


५ 


0 


कित! 


र) 
भ 


॥॥ 


नेशनल स्टूडियोज्न छ त ५ गायक 
. | संस्कार) 99.  कहरवा "रोज व हर्यशः 


सुन्दर सजनी, खुन्दर साजन ! 


न्द्र रात मिलनकी, सूयं देव जायं 
चन्द्र रेष आये, सजनी वने सजन की 


मिलन की) उन्द 4. 


त पत्रन सुलाये, एूलो का मुख ओस सुलाये । 
उटे मन मतवाला, पी-पी करमद्‌ का प्याल्ला॥ 
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प्रेम मन्दिरमे हो उजियाला, से चांदनी मधुर दसी । 
रहे न सुध तन मनकी, रहे न घ तन मन की प्यारी-- 


खुन्दर यत मिलन की ! प्यासी, सन्दर रात मिलन की ॥ 
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लवारिनि लभे चोर, मलिनियां सोय री । ध 
इन चोरन सो चौकक्त रियो, छा रहे चासो ओर ॥ मलिनिया "` `“ ॥ 

दृजे चोर प्रेधियासा खोजञेसाया देख सहाराखोजं । १ 
लवारिन के चोर निराले- 
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इनको जेसी रेन र्यधियारी, वैसी उज्ली भोर ॥ मलिनिया ` ` ॥ 
द्जञे चोर चुराये चांदी, खोना-हीरा-मानक-मोती । 


फुःलवारिन के चोर भयानक-- 
सोने, चाँदी की का बति्योँ, तन-मन लेत मसेर ॥ मलिनियाः--॥ 
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८ इमरी लाज निभाच्चो स्वामी 
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भरंसुवनकी नदिथा चदि चराई. जीवन की नैया टकरा! 
तुभ बिन को पतवार लगाये, सुन नेया के वाली ॥ विगड़ी कं" "॥ 
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नोट इस मीत पर आरम्भ से च्रन्त तक ठेका बन्द है, परन्तु यह त्रिता स॑ गाया जा सक्त! है, 
यह गौत राग जयजयवन्ती कै श्माध्रार पर हे। | 
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५ $ “्रर्कुमार ओओरप्रदोपःः 


५ | 1 ननवो संसार ५५ तल कवा ~ न संसार! 9 
| नया ज्ञमाना आया, लोगो क्या जमाना आवा । 
श्राज्ञ नया संसार, संगमे नदे कटानी लायाः हा-दां । 
४ जहे कानी लाया । हाल्लो नया जमाना मायाः". 
५ ५ जग मे जीचन ञ्योति जगाने, श्राज्ञादी का बिगुल वजान । "1 
| आज्ञ नया संसारः नड धुन न जिन्दगी लाया 1 हा-दां । 4 
नर जिन्दगी लाया । लो नया ज्ञमाना च्याः. च 
हल-चल चास न्रोर मची दै, चहल -पहल घनघोर मनी 
। लो इनियां भर के समाज्ञ को पलट चुकी है काया ॥ नया. 
। कृदम-कृदम पर नया तराना. कौन खुनेगा गीत पुराना 
कया धरती कया आसमान ननो पर जोवन छाया ॥ नयाःˆ॥ 
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दिनी चांद दै कितनी दूर 
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कतरा चदि है कितनी दुर, चांदनी चोदि दें कितनी दूर." 


काटे तू धरती पर श्रई, क्या बालम से इदं लड़ाई | 
जोगन वन करभरकररहीत्‌, जोगन क्न कर मटक रही- 
तेरा पिया नशे र! चांदनी पया नशे मे चूर ॥ 
दनी | च्राद्‌ = कितनी 8. 
 चाद्रनी दै चन्दा स्टे वह कैसे उस से दृर | 


: धरती परर वह रस वरसाती, जगको स्वप्र लोक ले जानी 
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` अस्रुत श्मौर मदिरया के प्याले, पिला रही भरपूर ॥ 
` चांदनीत्‌ क्यो जागे सेत्‌ क्या जगे री कि जव-- 
| सोवे सारा संसार ! क्यूं खड़ी निहारे बाट सजन की 
ौ कर सोलह निगार ! चांदनी तू क्यों जागे सी ॥ 
चादनी जागे स्स की रातत, जागे रस की रात-- 
,  ज्मावे प्रेमी जन की प्रीत ! भूल जाय श्पनापन दोनो | 
` ये खुर ओर सङ्गीत । नचावं मन कै मस्त मयूर ॥ 
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1  चपमरषिनिकक्षन स्वे मोदे । कुहु नाहि खदावे भावे॥ तुम ॥ 
1 1 ओर को राज्ञ रजवे, त्राप चैन ना पावे । येही सोच सतते ॥ तुम-॥ 








` क्खिन डउगरका पेड, जैसे कटिन डगरक्रावेड्‌। 






















6 4 | धूपे अपने सर पर-- | 
न्थाई ओँल बावे ओं, कोमल मन कुम्बलवे॥ | ^ 


तम बिन कल न श्वे मोदे... 














।#. 


( 
॥ 
1 
॥ 
} 
॥ 
| 
1 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 
| 





व । 



































पििकििितषिििि 









< । 








र 


स्‌ 


घं 


| 
| 
॥ 
। 
। 
। 
र्‌ ¡ 
। 
॥ 
| 
54.55५ ४ ।.बः हीः 5: 
ितोणराकोणयकरितनीततििननि पो 











भृ 





555 





धपधपमः 


५5 
---- 


$ 


बः 


संन धन 
$ 


॥\ 
५९ 






















अः प--थ |च ~ पध] म 


न्या 5 ई श्रो ऽ ख वहा 


ग म प प प धप घ 


॥ 


 ओटदन्डियापिक्वस ® ताल ` गायिका 
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दारे, बनूगी जोगनियां बनूगी। ` 
लेके कमर्डल फिरू गी मै बन-बन, तन मन क्री माया तजूगी। 


तमी चुन्दरिया साजन के रंग मे, मजी उन्दी को मजूःगी ॥ हां र वनी "॥ 


दै मुखे मेरा संवरिया, बीतेगी यू दी सारी उमरिया। 
र्गी जल-जल मरूमी, बनू^गी जोगनियांबन्‌-गी ॥ 








नौर भ्र 
#॥ प्र 


कर नमनं मन की 

















ङ 
































|| 





= 
< 
यी 
+#। 
41 
न 
५. 
= 
५2 
+^ 


+ 





| 
८4 
= 
॥ 







~~~ - 


मध म 


3 
4 
21 
0 
। 
(5 


योऽ ऽ ही ऽ साऽऽ सै उ | मः 



























2 नोनी १5० £ 
प्न 










¢ % लीलाचिटनिख, 


म ामसमानाो 











ठकः वात वताश दम गोः 
किसने सिस्याई तुम्हे चोरी ॥ 
` णकचोरसरे मेरा नाता, चट मर गली म आता) 

हाउसने सिखा दमे चोरी, दा-ढां उसने सिस्वाई इम चोरी ॥ 

` डेखो क दृमी, दा-हांदेलो कह दुंगी, तम्दारे मन की वतियां 

तमने ्ोसे-चोर प्रें हभ प्रियां ॥ देखो `“ क 

चोरी पै सीना जोरी, हमसे करे ना गोसै | [१ 
दवे दो हमारी हमको पतिया ॥ देखो. # 
 .  बात्तं बनाना छोडो, चोरी छिपानः छोडी । 
|  - दमस गलीमे देखो, तम कलस. रान खोड 

१ 1 र्ना हैसंगी दमासै सविया ॥ देखा 
 : मीदी-मीटी वाता म हमको लुभाया ठुमन । 
4 भओला-खा मन हमारा, चंचल बनाया तुनन 1 
धी स्खीली है दम्दारी ंखियां ॥ देखो" 
४ --दोदो ये बतत गोसे, आच्रो-आश्चयो किशोरी 

~ तमने को दमस चोरी. हम्नेकी तुमसे चोरी । ` 
अश्म बसालं दिल को निधा ॥ देल ^+ 
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येखेल तमाशा दो दिन का, भाई खेल तमाशा दो 
6 ५ ये ताना-वाना दो । दिन | क गे हसना-गाना | दिन का ॥ । 
८ ये रौनक प्यारी  ह्योदिनिकी, ये महल श्रखारी दोदिनकी) ` 
4 क्या टौर रिकाना द द्नका ॥ ये खेल ` -- -* "` ५9 ८ . ^ 
 -चलते-फिस्ते सौदागर दम, जहां डल दं अपना डेरा, न | 
वसा एक नगर, हम परली है परमेश्वर के । 

चुन-चखुन कर के, अपना-अपना तिनका-तिनका ॥ ५ 


















वै 























~+" 


काकिन्यो = 
८७७२७ 
0) 
। 
नमि 
त 
> 
1) 
५५७१४ 


पृ 





मा ज ५१५१५७८१ 


् 
टै 
६ 
| 
ष 

















$ -वधाभाोय्‌ ॐ ~. । `". ` : ९६५ 








नितिन 


॥ 


7 वं 












































[ 2 


न्‌ ध 





95५७९ ७७४४ 6०९८ 9७१.१५१ ७ ४०४ १७१ 3.8, ¶ 
॥ 





खेल तमाशा 


८5 2५. £~ <. 


+१++*++१११ 
| # : 


्रलम्‌ {मुरख श्रख समुद्‌ कर | 
इधर-उधर काहे ताकत दे? आख मृद कर ध्यान ॥ 
उजिश्ारी--श्रधियारी । 
परख आंख `` ॥ 

खुन्दर रूप संवार 
हो तो निहारे ॥ 


# क # 4 न ७.५.५४9 चै | | † 


विना गुरू नदीं ज्ञान श्ल सूद कर" 
सकल विकार मिरे, मन मे खोज लमत 
न्दिर बन जते, यदीं काशी शिच श्वे ॥ 


भक्ति चाषे भगवान ॥ आंख मू द कर" ॥ 






























५९ ०१००५८५१ 





प ५८ [1 








पंप संन घ प ~प धष पम 


ॐ 
५ 








र 


ऽ श्रं ऽ समू 


६4 





च, = क 4 = =" ~ अ ल ~त 


1 


ध्या ऽ 5 5 5 5 ऽ न॒ च्रं ऽ ख मू 





स॒ ~ ~ सं सर्‌ गं सख र पं म परग 





ध्या ऽ ९ म्‌ | (वाजा) ५४४ ४५ [ह इ, [8 ब, # 9 ¢ ०५१ 8 





























५, 


॥ णतप तकिनिम 


त 


ध पम गम 


। । 
# 1 
कनमीन 


वरस 


1; 


ट 





1 
| 


51 


| `. ~: 
| {> (& 
| (अ 2 
| ८; 
1 
| 








वः श 











पभम पि तितिक 





[ 
॥ 

















् र । प्ृश्र | प्प | 1 | प्रप्र 1६0 स्न्र्‌ # | | 





2 


ऽ 55 ऽ 




















स॒ र स ग म॒ न॒ स न ख 
त ¢, ~ ॥ 1. 





ध स गग - ग ~ म प मग रग म ~ 





पनम 5 खो जः. ल गाः घे..5 


2; 











॥ 


मग रग म ~ 





गः ~ग - म ष 































क. [1 





व 4 म. द ~ त ~ ब - 
४ ५. ष) र ॥ श्र ४ भ | ८ । 
ह. ५ खि च श्रा ऽ चै 59 9 ९ $ 











9 




















कन न न=. नः नः सं 


॥ 








६3 
र 
1 











- ॐ 











1 
| 4 
41 

2) 
"1 
4. . 

1 

{ 





। 

































| । गुल म चुमायांष्टो गई! 
। ध 1 प 6 क्र पिनां लो गर ॥ । 
५. ध = करता मुर आशा. सटी ह तेरी अरमिल्लाया । क्यु ऋरता-.॥ 











टगयाली, दं खान वहा पामाल्ली। 
(१ पट दपि सोना माली, दुनियां का यही तमाशा ॥ चयं कर्ता^.॥ 


क , 
1 











( पिना ताल ) 





क । म मि पन अय जकन न कन नत कोम पव 


















मप, धरम. प्रत्र प 





शर सर गमं पध मगर स. न्‌. स. ;र 


म 6 व 5.45 5 3.58 











गद रर 


8} 


५5 


केम 


कति 


9 


६ 

॥ 

॥ 
"। 
| 
1 
॥ 
. 
ष 
॥ 

( 

॥ 

| 


40109 






























^  चौचामाग ध 


षः ~ र. र र -- र नसं सर खं सं -- 


५ 








(स 7 





भाः ऽ. जच हां ऽ पर 


| 
| 
| 

















§ 

2 
4. 
| ५. 








धा ऽ. क्ली :-6 





{. ~ भा-- 4 प म ५ 


री. ॥ क ६ 


^ 1५ 
। 
&% 























| 3 ~ 
ब ~ ब शर. ~- र संन संसं - खं. चः च... .प 

„ ~ व ~ | | क | 
५.4 । | # # | % 
5 ज हा ऽ पा. 5 मा.5 ही 5.5 5 सुं 











कवसनत यकद 
# 








= 

2 
। 

1 


ख प त. ~ ल. 5 





$ 








सपणः पपन दन भनि ससतो ारमक वदथाप्दकततलापतपिपाषतत यकप) तनि 











- ध ~ पए ~ म पप घ 


। र 1 ४ ॥ 0 


4 
| 

























$. सो ऽता. ऽमा < ती 5 4. 
न ~ ~ध म-~र ल~ म - ~ 8 न 














॥ ५ 11१ ५ + ॥ म ५१४१५ ॑ (भितिमानेन 













[न 


५ 


रणजीत कल्म = ७ ५ ताल क भाषिकाः 






















श्श्ादीण  %# % तरिताल श्रथवाकटसवा (दुत) 9  सुर्श्दि 




















1. कित जाऊ रेमना। ह 0 
| चार संस खुखके शौर दुखके, श्राखिर को सपना ॥ कित""॥ 
| `  आगे-श्रागे लेचलत नैया, देख कहीं मिलजयें चिवेया। 
ओओमना, शनो मना, श्रपनी श्राप वना । कित जाड" 
्मषशा मेरी पूरन होगी, जोगिन को मिलजायेने जोगी । 

श्रो मना श्रो मना, अपनी आप बना | कित जाड" 




















॥। 








| शणििपमतिरिभिकोपणोतौनमिणमेनपतिनिभपदगतितिन्तछियभप दद 
| द॒ र 
। : ; : | ः 


 भोिी ` 





=-= = 










































































` ‰ $ ध . ~ 
# चरा इ गे 
ग.-म ~ - ~ - गम प्रच... =". ध | क 
^ ना. 9.5. क (ही 555 
 - ~ --------------- 
ध संन ध पम ग्म पध प्र॒ ~ - -)- क 
४ ठ ॑ + | | व 
मिलन च शि 5 वाः दा, 56.55. 5.5. 5 











मरित) सिन प निभि जसीति तपकम तनिनिनिनोमानसतिेनोि तिक देके कोनो 








क 
१ 




















#& सं - न सं - - - प॒ धं षम - =: > 
श्प 5 य. -ना <. इ ` 4 ग्रो ऽ मना ऽ ऽ $ 
च्रोमनागश्रो मना (ऊपर वाली पक्ति कीपुनरक्ति) | 


िसिमतनानतनणिपोकितिसिनभिवोमतििि पिभ सीतोक्तो नमिनामि 











भ्तमततमकितिततिनितोमतलितिमेिपितििितिभिोतततििलिसातिितिेकनोततिपितरिपिेनििितितिततेतिितिितिसेततिोिििनिनि ततिति भिति मनमतनितति 

















5 














क {क 1 


मिल जाः ऽ- यै .गे. 5 जो 5 


<) 
| 

न्‌ 

न्ट 
~प 
0 
= 

+ +. 

{4 
८2 








वन्यत दयि 





&“ 
१ 



















ध ४ <: ॥ ¢ ६. 1 छ ६ । र ८ 1 





हि ५ + 








~ 


ए धर 











वल्ल 9 सायक `. 
कटरा” ॐ % श्रनिलविश्वास.सन्यख्वर 















#॥ ताति नमति + । ॥ 
111 
1 








अ 0. 




































# [| 


5 प करै प्रदी वोल्लजाः" ` ( पहिले स्वयो पर) 














डले जा, डोक्ेजातु र ५ 


















तै पप्पलता वन मत 


पर ५ 
१५ ९१६ 





५, भै 


चनक्र बहेलिया डालजाः*" 





५.९ । | 
वन क बटेल्लि्रा उोल्ेला''' | 
| = 















न ~ ~~ 




























कान 


1. 
क 





(न र अ~ ~ श्य 
| | 
|च“. ध. न्‌: खो ऽ जते 


रूपके पंछी वोक्तेजा, रस भरे मन के प्याले मेः 1 












पि 


~> 


1,911.11, । 


०५ 














०५१ 



































घौग्बेटाकीज्ञ फिल्म 





~ 
क्क 
। 





ये साथी, तेरी याद्‌ सतावे। क 
चिरा श्रगिन जलवे ॥ मेरे बिड ॥ 
है, मेय प्यार थका सोता टै ॥ 













५०५ 


खुरमुट मे कोल, शोर मचवे । तेरी याद्‌ सतवे." ""॥ 





#। 


तुमने स कर दमे लाया, मेरी पूना को ढक राया । क 
क्यौ तस्वीर तम्हारी, हमको तरसवे ॥ मेरे." "1 4 


मरे गम को कोई कया जने, दिल की पीडा को दिल पदिचने । 











` | चमतो हमसे दर वसे दो, आंसू कौन दुवे ॥ मेरे." "^" ॥ 1 ~| 














(न ८ मन 








9. 
च 


तिति 
पिति 


न~~ ~न --------- 





). 3 


पके $ 


| 


प च म 


+ ॥ 


र थ|का.ऽ सौ ऽता 

































































क ह. इमं ऋ त. र खाः 3 क 4 4 ९ कँ # म र 











॥/ 01 | < । 9) ^ ६ प "१ 


विघुडे हुण साधी नेरी याद्‌ सने. (1 





१५. 





1 
1 





< 
1 





| 
ध ॥ न 














निदि नि 


हु प सार णी | तेरी यादं खत अ+ ५०७ । | 


५ 


। [८ 
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( छी, सुत आये खन जपे। 
फागुन श्माया, कलियां जागी. शाखो ने उज्ज्वल वस्र पहने, 
८ सज-धज करर सच सखन्दरियोने, पटम्‌ लिये पलो के गने ॥ 
सावन की घ्रनघोर घ्रटाये, आदः आकर जल बरसाया । 


` | नदियां दौदीं सागर को सब, कोयलने जवर सवन गाया॥ 
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खिल्ले खिल्ले, सतद्ाल्ली कलियो, खिलने की खत आईश्माज। 
जियो के कानोमे यह वात सनाद राज ॥ खिलो किलो" 
ड की दहर वात खुदानी, हरदिनगीतहररातखुहानी। 
इस वकि दरियलेज्गग मे जग हरियाली छाई आज ॥ खिल्ले लिलो." 
नगर डगर जङ्ल वन महके, देख देख रसिया मन चहके । = 
लोचन की शअरंगङ्रई अज्ञ ॥ खिल्लो खिलो““॥ 
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तीर उनका कलेजे के, उख प्रार नहीं होता। 
इस दिल को मुदग्वत का, च्राज्ञार नही होता ॥ 
देखा मेरी उर्फत ने, मजबूर करिया उनको । 
दकृरार नदीं करते, इनकार नहीं होता । 
वैसेतो मेरे दिल मे, वो ह्ुपे हौ रहते द । 


जव सामने शयाते है, इकृरार नदीं दोता ॥ 
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उक्त पार नदीं होता, इस दिल को सुहत | 1 


09 न = + 9 ~ ~ ~ ~ 
समातं सम्बन्धा यस्त । 
[ 41151८41 58 0@1< | 





॥ 
 } {सङ्गीत सागर--सङ्गीत का विशाल ग्रन्थ, दृखरी वार पकर तैयार ५ 
| इया दहै, जिसका विक्षापन आपने सङ्गीतः मासिक-~-पच् मे कद बार + 
 ) देखा दहोगा।मू०४) 0 

„4 + ` सफिल्म-सङ्गीत (चार भाग) प्रथम भाग मे ७०, दस्र मे ७२, तीसरे ¢ 
मे ७० ज्नौर चौथे भागम ऽणङ्षिस्मी गानो की पूरी-पुरी स्वरलिपियां दै । 

मू° प्रत्येक भाग २) + 


| ) ८ इ--राग-दशेन--६ तिरङ्े चित्रौ सदित राग-मैरव रौर उसके परिवार की 
1 ५ स्वरलिपियां | मू० ३) 
(८ ४-सङ्गीत-पारिजातः--पं० टोल का लिखा हुश्ा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ 
4 ५०० इलोको की सरल हिन्दी रीका सित । मू० २) ५ 
+ । भ-म्यृज्ञिक मास्टर--बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला ओर वाखुरी 
रै  स्िखाने वाली पुस्तक, जिसके = संस्करण हो चुके ह । मू° १) + १... 
५ ॥ । । ८ द--गवैयों का मेला-तरद-तरह के चुने हुए ५०० गायनो का संग्रह मू०१।) ५ | 
८ ॥ ~ ७--गवैयो का जदाज्ञ-दइसमे भी तवियतखुशकर देने वालेष्न्न्गने हँ) + 
६. ८-पुष्प-वारिका--भजन, गज्ञल, प्रार्थना, आरती, फिदम-गीत इत्यादि ॥ । 
1 ॥ `  . ६०४ गानं मू०१) | 9 1 
। ह &--मदहिला हारमोनियम गादड- खरी व कन्याश्रौ के लिए मनोहर गीतौ ॥ | 
॥ सहित वाजा बजाना बताया गया दै । मू०।॥) ४ 4 
१ ?०-सकपणिमङ्गल-राधेश्यामी तज्ञ मे समस्त खक्मणि मङ्गल की कथा॥) ५ ॥ 
।  ११-गीता गायन--रधेष्यामी तज्ञं मे गीता कीसरलकथा। मू०॥ ( ५ ् 
 शर-कजली कौणुदी- चुनी हई पभाचीन व नवीन २६० कज्लि्याो का ) ५ 
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